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समर्पण 
बच्चों की उस रुहानियत को, 
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जिसके बिना जीवन, दुनिया व समाज अधूरे हैं। 


t.me/HindiNovelsAndComics 


अदृश्य होते रिश्ते 


समय ने ली करवट, घड़ी के कांटे घूम गए पीढ़ियां, बदल गए रिश्ते, बदल ण पहचान 
बदल गए परिवार। नहीं बदली है तो छोटे बच्चे की माता-पिता का पूरा प्यार 
हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं। यहीं तो हम गलत हो जाते हैं। 


पहले संयुक्त परिवार में बच्चे को माता-पिता के साथ दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची समेत न जाने कितने रिश्ते 
पोसते थे। कुछ तो बढ़ते शहरीकरण और ओद्योगिक क्रांति ने, और कुछ आत्मकेंद्रित विचारों व जिंवनशैली ने 
संयुक्त परिवार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज बच्चे दादा-दादी की उन कहानियों से वंचित हैं, जो जे जीवन 

का सलीका सिखाती थीं। आज कितने बच्चों को ताऊ-ताई, चाचा-चाची, बुआ-फूफा, मामा-मामी जैसे रिश्ते 
ठीक से समझ आते हैं? यह बड़ा सवाल बन गया है। 


जब हम छोटे थे, तो समाज का बनाया हर त्यौहार, जीवन का एक उत्सव लगता था। दीवाली पर सब मिल कर आम 
के पत्तों और गदे के फूलों वाले बंदनवार बनाते, होली के लिए टेसू के रंग तेयार करते, रक्षाबंधन पर उत्साह से 
राखिया बनाते और सपरिवार एक साथ राखी बांधते, पारंपरिक पकवान बनाते, वह सब न जाने कहां गुम हो गया। 
यह तो बस अब यादें बन कर्‌ रह गूया है। वर्तमान भीतिकतावादी जीवन में धन, स्टेटस, अत्याधुनिक सुविधाएं... 
रिश्तों से कहीं अधिक अहम हो गए हैं। 


आ गई दरार रिश्तों में, संबंध हो गए मशीनी। मशीन भी तो लेकिन मांगती है देखभाल, समय-समय पर तेल-पानी। 

पस ही मांगते हैं रिश्ते अपनेपन का तेल-पानी। एक अदृश्य की तल्खी पैदा हो गई है रिश्तों में। तल्खी का ये साया 

-धीरे फैलता है । कब ले लेता है गिरफ्त में पूरे परिवार को, किसी को पता ही नहीं चलता। और कुछ ऐसा 
घटित हो जाता है, लिए बाद में सबके मुख से अफसोस का बस यही शब्द निकलता है, काश... 


यही था वह काश... जिसने हमें जोड़ा फिल्म “अदृश्य” के पटकथा-संवाद लेखक के तीर पर। फिल्म के निर्देशक 
संदीप चटर्जी ने एक दिन संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हमसे इसलिए लिखवाना चाहते हैं क्योंकि 
इसे निरा फिल्मी नहीं, परिवार और पात्रों की जीवंत भावनाएं उभारना चाहते हैं। उसे साहित्यिक पुट देना चाहते हैं। 
संदीप चटर्जी चाहते थे कि संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने आएं। पह त्य कर भी पाए क्योंकि खुद भी उन 
दृश्यों को he इए लिखते थे। इसे लिखते हए हम्‌ कई बार भावुक भी हुए क्योंकि ध्रुव की कल्पनाओं और 
तारा की मासूमियत के हो रही घटनाएं किसी को भी झकझोर सकती हैं। 


हचान, बदल गई दुनिया, क्योंकि 
तवज्जो हासिल करने की चाहत। 





पौराणिक आख्यानकों का राजकुमार ध्रुव, जैसे अपने पिता राजा उत्तानपाद के स्नेह व दुलार के लिए तरसता है, 
हमारी कथा का नायक धुव भी माता-पिता का प्यार और अपनत्व पाने के लिए तरसता हैं। यह कहानी है ध्रुव-तारा 
को। तारा क्यों? यह तो फिल्म देख कर या किताब पढ़ कर ही आपको पता चलेगा। 


र॒जतपटल पर साकार एक कृति को साहित्यिक रूप में ढालने का, ये अपने-आप में दा ऐतिहासिक प्रयोग 


है। हमारा विचार हे कि फिल्म कुछ समय के लिए होती है लेकिन किताब सदा । इस कहानी में 
सार्वभौमिक व शाश्वत समस्या को उठाया है। इस पर भाषण देने के बजाए हॉरर” और “मिस्ट्री? की चाशनी में 
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कर आकषेक रूप में पेश करने की कोशिश है। 


आशा है कि इस अ प्रयास को आपका स्नेह मिलेगा क्योंकि :हॉरर' फिल्मों में कथा. तत्व होता ही नहीं है। 
अचानक दिल वाले संगीत और कंप्यूटर ग्राफिक इफेक्ट्स के साथ एक भूत आता है, डराता है, चला जाता 
हु । इसके ठीक उलट फिल्म व पुस्तक 'अदृश्य' में हॉरर एक उद्देश्य के साथ दबे पांव आता है, अपनी बात कहता 
, आपके दिल पर विषय रेखांकित करके चला जाता है। 


हां एक बात और, ऑडियो-विजुअल और प्रिंट मीडिया की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं तो अपनी-अपनी सीमाएं भी 
है । फिल्म में इष्य व घटनाएं जिस तरह आती हैं, उन्हें जस का तस रखते ग पाठकों के शि कुछ छ परेशानी होती। 
इसलिए हम पूजक में हश्यों को यहां-वहां करना पड़ा। कुछ दशय फिल्म में हैं तो किताब में नही, कुछ किताब में हैं 
| 
संदीप चटर्जी काता वाद क्योंकि पहली बार किसी निर्देशक का कथासूत्र इतना मार्मिक और हृद्यस्पर्शी था कि 
पहली बार में ह का 5 कझोर दे। निर्मातागण सतीश पुजारी और दीपक शाह का इसलिए भी आभार 
मानना चाहिए कि एक अच्छी कहानी पर फिल्म बनाने का साहस बिरले ही करते हैं, वरना तो एक पिटी हुई कहानी 
पर चलते हुए चेहरे लेकर कमाऊ फिल्म बनाने वाले हजारों पड़े हैं। केके पब्लिकेशंस के देविंदर कुमार एवं कमल 
सचदेव का इसलिए आभार जरूरी हो जाता है कि उन्होंने भी एक नए और अनूठे प्रयास को हाथों-हाथ लिया। 
इसको पहली आवृत्ति का प्रकाशन उन्होंने ही किया। 
पहली बार sl किताब पर आ फिल्म का पोस्टर दिखेगा। दने ह भो ग किसा दि ही ग 
उन्हे! र पट अवरण बना दिया। उदयन अग्रवाल का धन्यवाद उ आवरण की साफ- 
सफाई तैयार करवाने में खासी मदद की। 


अलका अग्रवाल सिर्तिया - विवेक अग्रवाल 
मुंबई, जुलाई 2018 
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रिश्तों का सम्मोहन 


बॉलीवुड की तमाम चकाचौँध व आकर्षण के बावजूद द कलात्मक अभिव्यक्ति से लबरेज फिल्म निर्देशकों का 
बिल्कुल अकाल नृहीं है। मैं हिंदी फिल्मोद्योग को वह ना चाहता हूं, जो न केवल ध्यान आकर्षित करे बल्कि युगों 
तक प्रभाव छोड़ती रहे। 

मित्रों, इस हिंदी फीचर फिल्म 'अदृश्य” का निर्माता और निर्देशक हात के नाते यह बात मेरे लिए गर्व की अनु 
भरती है कि हम अगस्त 2019 में इसे रजत पटल्‌ पर्‌ साकार करने में कामयाब रहे। “अदृश्य” ने आलोचकों के कप 
खूब प्रशंसा प्राप्त की है। अब तक यह दा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के फिल्म फेस्टिवल्स में आठ पुरस्कारों के अलावा 
सम्मान एवं प्रशस्तिपत्र प्राप्त कर चुकी है। 










— Ve | फिल्म के लिए विषय का चुनाव करना मेरे लिए 
जिसका क Sh बहुत त दमदार हो, जिसके 
एक प्रभावी उनके जहन पर चस्पा 









उ आसान काम नहीं था। में चाहता महता था कि फिल्म 
में सब बंध जाएं, जो न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन 
करे। बहुत सोचने के बाद तय किया कि बच्चों प्र आधारित फिल्म बनाऊं, जिसकी मुख्य भूमिका भी उनकी ही हो। 
मैं मानता हूं कि हर बच्चा एक “स्टार” होता है, और वे कुछ “खास” ही होते हैं। 

में इस्‌ विचार से ही बेहद उलि आकि एकल परिवारों की समस्याएं और परेशानियां वूर्तमान में बहुत विकराल 
रूप्‌ ले चुकी हैं। इसके कारण बच्चों में घोर हताशा और संस्कारों का अभाव दिख रहा है। एकाधिक बच्चे हों तो 
उनके बीच “शत्रुभाव” पनपता भी दिखता है। यही सोच कर मैंने “अदृश्य” की कथा लिखी। 


“अदृश्य्‌’ भावुकता से भरा थ्रिलर है जो अभिभावकों और्‌ बच्चे के बीच उन रिश्तों की पड़ताल करता है, जो मानते 
वे एक-दूसरे को अच्छी त जानते हैं, पहचानते हैं, आपसी रिश्तों का सम्मान करते हैं। इसमें एक बच्चे 
जीवन की उत्कंठा, रिश्तों को गूंथने की व्याकलंता लता और सारा प्यार खुद ही हासिल करने की घोर व्यग्रता के साथ 
नकारात्मक प्रभाव का दर्शन होता है, जो | को बेहद भावुक बना देंगे। फिल्म में सहज रूप से आते घुमाव एवं 

मोड़ दर्शकों को उच्चतम स्तर का रोमांच एवं रहस्य महसूस करेंगे। 

मैंने “अदृश्य” के लिए हॉरर श्रेणी का चुनाव इसलिए किया क्योंकि हिदी में इस तरह की फिल्मों का गहरा अभाव है। 
और इस श्रेणी की फिल्मों की कमी से जूझता एक बड़ा दर्शक वर्ग भी है। 

मैं अलका अग्रवाल सिग्तिया और विवेक अग्रवाल का आभारी हूं कि उन्होंने फिल्म के बेहतरीन संवाद लिखे। इसे 
उन्होंने एक साहित्यिक कृति के रूप में उभारने के लिए जब मुझसे बात की तो में भी खासा रोमांचित हो गया था। 
अब उनकी ले हीखीही रो है। एक उपन्यास के रूप में सामने आ रही हैजो कि सराहनीय है। 'अदृश्य” का 
उपन्यास के रूप में आना, लिए एक नवाचार है, जिसका स्वागत होना ही चाहिए। 

संदीप चटर्जी 


फिल्म निदेशक 
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रिश्तों में गहरे जाती कहानी 












r दीप चटर्जी ने जब *अदृश्यः की पटकथा के सासे संपर्क किया 
पहली नजर में मुझे उसमें कोइ रुची न बनी। ऑडियोलेब चूंकी हिंदी तथा अन्य वाई के पोस्ट 
प्रोडक्शन की विशेषज्ञता एवं तकनीक से लैस है। यहां दिन-रात काम चलता रहता है, हम समय पर फिल्मों की 
डिलिवरी के लिए वैसे ही जद्दोजहद करते हैं। मैने इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने के प्रति अनिच्छा प्रकट की 
क्योंकि कारोबारी व्यस्तताओं के चलते फिल्म निर्माण में हाथ डालना संभव न लगा। 
संदीप मुझे लगातार समझाते और कहते रहे कि एक बार ही सही, बस “अदृश्य” का कथासूत्र पढ़ लूं। 
कुछ समय बाद उनके कहने पर मैं फिल्म की कहानी एवं पटकथा सुनने के तैयार हो गया। यहीं आकर मेरा मन 
बदल गया। 
मझे केवल उनका कथातत्व पसंद्‌ आया बल्कि मैं कहानी से तुरंत जुड़ाव महसूस करने लगा। मैंने उन्हें आश्वासन 
कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के मामले में पूरा सहयोग दूंगा। 


अदृश्य’ सामान्य फिल्म नहीं है। इसमें बेहद भावुक कहानी है, जो बच्चों-अभिभावकों के रिश्तों की सामने 
रखती है। मुझे लगता कहानी हु स्वतः जुड़ाव एवं बंधन महसूस करने लगेगा। रावी हैकि 
फिल्म की साहित्यिक 1. भीआरही ही जिसकी सफलता की कामना भी करता हूं। 
ऑडियोलेब 


EES 
रिश्तों की पड़ताल में फिल्म 


दोस्तों, मैं मूल रूप से तो भाषाई सिनेमा में ही काम करने उ अदृश्य’ मेरी पहली हिंदी फिल्म है और 
इसे लेकर में बहत उत्साहित भी हूं। फिल्म की संकल्पना और कहानी और उम्दा, अलहदा और प्रभावशाली 
। रिश्तों पड़ताल करती कहानियां फिल्मों आती कहां है, लेकिन यहां एक है। 
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मैं संदीप चटर्जी की लगन व कलात्मकता से खासा प्रभावित हूं। पटकथा बुद्धिमानी से लिखी है, जिससे कहानी बहुत 
मनोरंजक और अपने में डुबा लेने वाली बन पड़ी है। 


फिल्म को प्रदर्शन के पहले ही विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स में दर्जनों पुरस्कार, सम्मान व प्रशस्ति पत्र हासिल हुए हैं। 


संदीप ने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवूल 2018 का बाल फिल्म श्रेणी 2 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का स्पेशल ज्यूरी 
अवॉर्ड जीता। 'अदृश्य' कत कल्ट Cz अवॉर्ड्स 2018 2211 इंटरनेशनल कल्ट फिल्म 


फेस्टिवल 
2017 में में आऊटस्टेंडिंग अचीवमैंट । फाईव गस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेनेजुएला में 
फिल्म ने बेस्ट स्क्रीनप्ले अवार्ड हासिल किया है। 


Ea बेहद रोमांचकारी हैं। फिल्म का बतौर किताब आना मेरे लिए ही नहीं फिल्मोद्योग के लिए भी बिल्कुल 
नई बात है। 


Fe 


t.me/HindiNovelsAndComics 


आअरश्य 


निर्माण 

निर्देशक - संदीप चटर्जी 

निर्माता - सतीश पुजारी, दीपक शाह, संदीप चटर्जी 
कथा - पटकथा च संदीप चटर्जी 

संवाद - अलका अग्रवाल सिग्तिया - विवेक अग्रवाल 
संगीत - संतोख सिंह 

पार्श्वसंगीत - असलम सुरती 

फिल्मांकन - अश्विन प्रभाकर 

संपादन - गुरजंट सिंह 

कला निर्देशक र शेखर यादव 

साऊंड इंजीनियर - मुन्ना पुजारी 

साऊंड मिक्सिंग - विट्टल गोरे 

वीएफएक्स - मोहित 

वेषभूषा - शुची चटर्जी 

मेकअप - जयेश रावल 

निर्माण प्रमुख - अरुनजीत बोराह 

निर्माण - पाईंट ऑफ व्यू सिनेमा, स्कूल बंकर एंटरटेनमेंट 
कलाकार 

पात्र (पुस्तक में पात्र) र कलाकार 

अदिती राणा - अर्चना कोतवाल 

रीना राणा (धारिणी) च आएशा सिंह 

विक्रम राणा - निशांत मलिक 


समर राणा - रवि कुमार 

ध्रुव राणा - अब्दुर रहमान 

पाखी राणा (तारा) - पाखी मंडोला 

डॉ. शास्त्री (डॉ. प्रधान) - ओमप्रकाश चतुर्वेदी 
सोनाली - निधी महावन 

डॉ.घोष - आर्यप्रिया 

इं. गोडबोले अभिजीत सिन्हा 


t.me/HindiNovelsAndComics 





दिल अभी भरा नहीं... 


बादल उड़ रहे थे। चिड़ियों की दा वातावरण को और मधुर बना रही थी। 


पहाड़ मौन संत की मानिंद तपस्या में लीन थे। प्रकृति की ऐसी पावन खूबसूरती, जहां 
व्यक्ति को आनंद की समाधी तक ले जाए, ऐसी खुबसुरत बसूरत जगह एक खूबसूरत बंगला, 
जिसके ही खद बादल बन गए थे; सूरज FE करीब से 
नहलाती हैं। का यह राजसी बंगला अपनी भव्यता और से किसी को 
भी बांध लेता हे, शहर से कुछ दूर हट कर बना है। बंगले का समर राणा चाहे 
तो शहर के बीचों-बीच आलीशान घर ले सकता था लेकिन उसका कवि और कलाकार 
मन तो इसी बंगले में रमता है। 


करोड़ों का मालिक समर अपनी पत्नी धारिणी और बेटे बव्‌ फे साथ यहीं रहता है। 
घोड़ों की काठियों का कारोबार देश-विदेश में फेला है, जिसे उसकी खूबसूरत रत पत्नी 
धारिणी का भी सहारा मिल गया । राणा ही के सबसे खास और बड़े ग्राहक 
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, में हैं। 


उस दिन तड़के चार बजे ही समर के मन में शब्द मचलने लगे। कलम के जरिए 
कागज पर आने के लिए आतुर होने लगे। उसे गजल-कविता का शौक था। मेंहदी हसन 
की गजल सुनते हुए मन के भाव समर वर्को पर उकेरने लगा। 

मेरे हमनवा, ममा 

मेरे हमूनफ़स्‌, मुझे माफ कर... 

खता तो की मैंने सनम... 

इल्तिजा मेरी मगर... 

उसे भूल कर मुझे प्यार कर... 

खफा न हो हमदम मेरे 

मुझसे द्र जाने की बात न कर... 
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मेरे हमनवां, a र 
मेरे हमनफ़स, मुझे माफ कर... 


मेरे हाथ में तेरा हाथ जब... 
कैसे भूलूं वो रंगी शाम औ मीठी सहर... 
ओस पर चले, बर्फ में संग पिघले... 


मुझे याद आता हे बह पहर... 


हमकदम, आ प्यार कर... 


मेरे हमनवां, मेरे ताण .. 
मेरे हमनफ़स, मझे माफ कर... 


बाल्कनी में बैठा समर, नारंगी रंगत के सूरज की खूबसूरती निहार रहा था। 


बेटा ध्रुव उससे Ei पूछता है कि वे लोग शहर से इतनी दूर क्यों रहते हैं, तो 
हमेशा i कहता कि सेलानी तोद -दूर से यही उगता और ढलता सूरज देखने यहां 
आते हैं, और हम हैं कि हर रोज इन्हे देख पाते हैं। 


समर के हाथों में अंब तक एक कूची आजु थी, और कैनवास पर उगते सूरज का 
आकार ढलने लगा। उसके तमाम शोक छोट से ध्रुव में भी आ गएथे। 


सुबह के छह बजने जा रहे थे। उसे ब्लेक कॉफ़ी की तलब हो आई। अभी कुछ कह 
पाता, उसके पहले ही_धारिणी ने बगल वाली तिपाई पर उसका पसंदीदा काला मग 
रख दिया, जिससे गर्मागरम कॉफी की भाप निकल रही थी। उसकी खुशबू समर के 
अंदर तक जा समाई। 

“धारिणी, यू आर वंडरफुल... मेरे मन के भाव चुरा कर्‌ ये हवाएं भी तुम तक पहुंचा 
देती हैं... बड़ी कमबख्त हैं ये... देखो, मेरे दिल ने एक कॉफी की तलब क्या की... 

जरा, कॉफी के साथ चॉकलेट में लिपटी इक अप्सरा भी आ पहुंची...” धारिणी को प्यार 
से बाहों में समेटते हुए समर ने कहा। 

“इसी शायराना अंदाज के कारण चॉकलेट में लिपटी सेंकड़ों अप्सराएं आपके इर्दगिर्द 
मंडराती रही हैं जनाब...” धारिणी ने कुर्सी के पीछे जाकर उसके गले में बाहों का हार 
पहनाते हुए कहा। 


“और लो, चुरा कर तुम ले भागीं मुझ . बड़ी नाइसापी ब ह उन बेचारियों के साथ... 
सच ल | तो रश्क होता है खुद से भी... अगर तुम दगी में नहीं होतीं, तो कितना 
अधूरा होता न में...” समर ने धारिणी का हाथ चूमते हुए कहा तो वह भावुक हो गई। 
“सच समर, में भी ऐसा ही ss शी इ के लिए ही तो बने र दोनों... और 
हमारा ध्रुव... वह तो दुनिया का सबसे तोहफा है, जो मुझे तुमसे मिला है...” 
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“वो देखो ध्रुव तारा...” समर ने थोड़ी शरारत से आसमान की तरफ अंगुली उठा कर 
कहा। 


“तो? 99 
“तो डार्लिंग ध्रुव हे... तारा कब दे रही हो...” 
“चलो हटो... जब देखो रोमांस हावी हुआ ही दिखता हे...” 


“वाजिब है मेरी जान... आप सामने हों, और हम इजहारे मुहब्बत भी न करें... ये 
आपको अच्छा लगेगा क्या...” 


समर ने पास लगे म्यूजिक सिस्टम पर बड़ा खूबसूरत प्रेम गीत लगा दिया। खड़ा होकर 
अ व कमर में हाथ डाल कर नाचने लगा। कुछ देर तक धारिणी भी उसके साथ 
नाचती रही। 


अचानक तड़प कर धारिणी उससे अलग हुई और गाल पर हल्की सी चपत लगा दी 
“ओ मंजनू मिंया, आज ऑफिस में बडी डील होनी है... याद नहीं है क्या लंडन 
पार्टी आज EE रही है .. सोनाली भी देर से आएगी... नाश्ता भी मुझे ही बनाना है... 
आप तेयार होने चलें... में भी शॉवर लेकर ध्रुव को उठाती हूं...” 


“अभी ना जाओ छोड़ कर्‌, कि दिल अभी भरा नहीं...” समर ने धारिणी का हाथ पकड़ 
जब गीत गाया, तो धारिणी ने भी वही अंदाज पकड़ा, “यूही कहोगे तुम सदा, कि दिल 
अभी भरा नहीं...” एक हवाइ चुंबन उसकी तरफ उछालते कमरे की तरफ चली गई! 


समर ने भी डायरी बंद की। रंगों की ट्यूब पर केप लगाए। ब्रश साफ कर कमरे की 
और कदम बढ़ा दिए। 


ने ने न नः 


व ... ध्रुव... कम्‌ डाऊन इन द डाइनिंग॒ बेटा...” धारिणी ने नीचे से ही ध्रुव को जोर- 
पुकारा ताकि उसका नाश्ता लगा दे। 


समर लैपटॉप पर्‌ कठ लिखने में व्यस्त हे। वह कुछ परेशान सा बोला, “धारिणी, यहां 
आना जरा... आई नीड योर सजेशन...” 


“समर, में पहले ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूं... चलेगा?” 
“लंडन्‌ क्लाइद्स को प्रपोजल में कुछ आ 'ट इश्यूड डिस्कस करने हैं... पहले कर 
श्ण तो अच्छा होता... तुमसे डिस्कस बिना आगे बढ़ना पॉसीबल नहीं हे मेरे 


“ओ रियली...” शरारती अंदाज में धारिणी बोली। 
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“लौज बी सीरियस...” 

“ओके... ओके... मुझे पहले ध्रुव के लिए फ्रेंकी बना लेने दो...” 

“फ्रैंकी!!! धारिणी कुछ सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना लो प्लीज... इट्स रीयली अर्जेंट...” 
“फाईन... गिव मी फाईव मिनट्स...” किचन की तरफ जाते हुए धारिणी बोली। 

इस बीच ध्रुव नीचे आ गया हे, “गुड मॉर्निंग पापा...” 


समर अभी भी लैपटॉप में उलझा है। उसे पता ही नहीं चला कि ध्रुव वहां आया है, 
उससे कुछ कहा है। ध्रुव ने भी पापा को काम में मशगूल देखा तो दोबारा कुछ नहीं 
बोला। वह डाईनींग टेबल के पास लगी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। 


इतने में समर के सेलफोन की घंटीं बजी। एक हाथ से फोन उठा कर कान से लगाया 
और कंधे के बीच दबा कर बात करने लगा, “हां-हां नंदन, सैडल्स की डिजाईन ही 
फाईनल कर रहा हूं आज की मीटिंग के लिए...” 

ध्रुव के नन्हे से दिमाग में सवाल कौंधा लगा कि वे लोग कब यूएस अ ? लेकिन 
पूछता भी तो किससे? पापा ने तो उसकी गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। उसने 
वहीं से चिल्ला कर कहा, “गुड मॉर्निंग मम्मा...” 

“गुड मॉर्निंग ध्रुव...” 

“आई एम हंगरी मम्मा...” 


“आप तब तक फ्रूट्स खाओ आपका ब्रेकफास्ट आ रहा हे...” समर के सामने 


टोस्ट-बटर और ऑमलेट की प्ट रखते हुए धारिणी ने ध्रुव से कहा। 


ध्रुव ने एक wp र उठाया मह [ह में डाला और कांटे-चम्मच से प्लेट बजाते हुए चिल्लाने 
लगा, “फ्रेंकी... प्रें मको... फ्रेंकी...” हे 
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अब तक्‌ धारेणौ ने |केचन कै प्लेटफाँमे से एक और प्लेट व कांच का 1गेलास उठा 
लिया। गिलास में चोको शेक भरा है। 


धारिणी ठा थ की प्लेट और गिलास ध्रुव के सामने रखे, “आपका ब्रेकफास्ट बेटा... 


आपके चोको शेक के साथ...” 
वने ने प्लेट में देखा तो बुरा सा मुंह बनाया। फ्रैंकी न देख कर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, 
“टोस्ट!!!” 


[i यह अदा देख धारिणी को बहुत प्यार आया। उसे हंसी आ गइ। ध्रुव को शह 
गइ, “डू यू लव मी मम्मा?” 


“यस आइ डू बेटा...” 


ध्रुव wl Es कहने के लिए वह मुंह खोलता कि समर का फोन बजा। फोन स्क्रीन पर 
“जॉन ऑस्ट्रेलियाः लिखा हे। समर फोन बजता देख खुश हो गया। 


धारिणी बिना किसी पर ध्यान दिए ही रसोई की तरफ चली गई। समर फोन पर बात 
करने लगा। 


“येस जॉन, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू... क्या चल रहा है दोस्त?” 
“गोईंग ग्रेट... क्या हालचाल हें तुम्हारे?” 
डा माल तुम्हें डिलीवर हुआ है न... मुझे अभी तक डिलिवरी की रीसीट नहीं मिली 


“हो गया... मैंने मेल पर डिलीवरी रिपोर्ट भेजी तो है... देखी नहीं क्या...” 
“लगता है मैं मिस कर गया... कैसा लगी ये वाली कंसाईनमेंट?” 


“एकदम बढ़िया... एंड येस... तुम्हारे लिए दो खबर हैं... पहली ये कि मेरे पास वाले 
स्टड फॉर्म ओनर मार्क को तुहा, बनाए सेडल्स बहुत पसंद आए हैं... उसने फिफ्टी 
सेडल्स का नया ऑर्डर किया हे...” 

“ये तो अच्छी खबर है... सेलीब्रेशन के लायक...” 


a खबर यह हे कि एनल हॉर्स शो इस बार मेरे स्टड फॉर्म पर होगा... तुम और 
इस बार मेरे गेस्ट रहोगे... मेरे घर में...” ह 


“ग्रेट... मजा आ जाएगा... में और धारिणी जरूर आएंगे... डेट्स कन्फर्म कर देना... में 
ट्रेवल एजंसी को बुकिंग्स के लिए कह दूंगा...” 


“मार्क का ऑर्डर कब तक डिलिवर कर सकते हो...” 
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“ऑफिस से चेक करता हूं एक घंटे में... मेल पर ररेप्लाई करता हूं...” 
“ओके... गुड डे...” 

“वेरी गुड डे टू यू जॉन...” 

बातचीत खत्म हुई कि धारिणी टोस्ट की प्लेट लिए आई और टेबल पर रखी। 


ध्रुव को मोका मिल गया, “मॉम, फिर से वो ही बोरिंग टोस्ट... नहीं... आज भी नहीं... में 
नहीं खाऊंगा ये टोस्ट...” 


“समर... डिजाईन्स चेक किए क्या... फोटो शट ट केसा हुआ है...” धारिणी को याद 
या कि नई काठियों के कुछ डिजाईन्स आए थे, जो समर ने फोटो शूट के लिए भेजे 
| 


“देखता हूं...” समर ने लैपटॉप में एक ईमेल खोलते हुए कहा, “ओके, पहले काम की 
बात सुनो... दो बढ़िया न्यूज हैं... एक ये कि ऑस्ट्रेलिया से जॉन का फोन था... मार्क के 
लिए पचास नई सेडेल्स का ऑर्डर कन्फर्म किया है...” 


“क्या बात है... और दूसरी खबर...” पहली खबर सुन धारिणी उत्साहित हो गई। दूसरी 
खबर भी सुनने के लिए उत्सुक हो उठी। चेहरे पर उत्कंठा साफ उभर आइ। 


अब तक्‌ समर लैपटॉप पर ईमेल खुल गई। समर ने फोटो डाऊनलोड करने के लिए 
कमांड दिया। 


जब तुक फोटो डाऊनलोड हों, समर एक टोस्ट उठा कर खाने लगा, “हम ऑस्ट्रेलिया 
जा रहे हैं, सालाना हॉर्स शो के लिए...” 


“हम कब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पापा...” ध्रुव खुश होकर बोल उठा। 


“बेटा अगर एक्जाम टाईम _पर खत्मु हो गए तो आप भी हमारे साथ चलेंगे... नहीं तो 
आपको यहीं रहना होगा... में और मॉम ही जाएंगे...” 


“मॉम... मेरी फ्रैंकी दो ना...” 
समर ने लेपटॉप में देखा कि फोटो डाऊनलोड हो चुके हैं। वह फोटो देखने लगा। 


उधर धारिणी ने बेटे को मनाने की कोशिश की, “बेटा आज... सिर्फ आज मैनेज कर 
लो... टोस्ट खा लो... सोनाली दीदी आज देर से आने वाली हैं...” 


“आपने तो कल मेरे से प्रॉमिस किया था ना कि आज के ब्रेकफास्ट में फ्रेंकी होगी...” 
ध्रुव ने नाराजगी में जोर से कहा। 


टोस्ट खाते हुए समर नंबर डायल कर सेल फोन कानों से लगाया। फोन उठने पर 
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बोला, “हां नितीन... मेरी आवाज आ रही है?” 
प्लीज बेटा...” ध्रुव के गालों पर धारिणी चुटकी कादी। 


समर ने होठों प्र जि रख दोनों को चुप रहने का इशारा किया। शायद नेटवर्क 
खराब हे, जिससे की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। नितीन उसके 
कारोबार में मददगार करीबी कर्मचारी है। 


“हां... जो फोटो मेल किए हैं... उनमें वो वाला डिजाईन नहीं हे जो धारिणी ने बताया 
था...” 


“सर वो डिजाईन भी है... डिजाईन नंबर फाईव लिखा हे उस पर...” 


समर लैपटॉप पर फोटो देखता है। एक फोटो पर डिजाईन नंबर 5 लिखा देख खुश हो 
गया। 


है-है... दिख गया... यह तो शानदार है... बिल्कुल बढ़िया... फोटो भी अच्छा है... पूरी 
डिजाईन खुल कर दिख रही है...” की व 


धारिणी बडे से मग में ब्लैक कॉफी लिए आई। मग समर के सामने रख लैपटॉप में 
फोटो देखने लगी। 


फोटो देखे तो खुश होकर गर्वित भाव में समर से बोली, “देखी मेरी च्वाईस...” 


“तुम्हारी च्वाईस बेस्ट हे धारिणी...” खुद की तरफ इशारा किया, “देख लो, वो मैं ही 
हूं... तुम्हारी बेस्ट चॉईस...” समर ने अपनी कॉलर छूते हुए कहा। 


“अपने मुंह मिंया मिटूठ मत बनो ज्यादा... सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है...” 
“हां तो नितीन... धारिणी मैम के डिजाईन का क्या फीडबैक है...” 
“येस सर... ग्रेट सर...” 


“नितीन... आज लंडन वाली पार्टी के प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी हे ना... जरा लिंडा से भी 
बात कर लेना... हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं ऑफिस...” 


समर ने फोन बंद किया। ध्रुव को मौका मिल गया। धारिणी से बोला, “मैं टोस्ट नहीं 
खाऊंगा मॉम...” 


“तो ठीक है... फ्रेंच फ्राइज और आपका फेवरिट चीज ऑमलेट चलेगा...” 


“बिल्कुल चलेगा... चलेगा नहीं दोड़ेगा मॉम... आप सबसे अच्छी मॉम हो...” ध्रुव खुश 
हो गया कि पसंदीदा खाने की बात आ गई। SP 
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अरे धारेणौ... तुम तो अभी तक Ga नहौं हो... जाओ जल्दौ से तैयार हो जाए 
जल्दी करो यार...” समर को दफ्तर पहुंचने की जल्दी होने लगी 


समर... सोनाली आज लेट आ रही है घर में अकेला रह जाएगा... थोड़ा लेट 
ज्वाइन करती हूं तुम्हें ऑफिस में... तुम चला. में आती हूं कुछ देर 


ठीक है... में चलता हूं... तुम आ जाना... पर देर मत करना... 
अब तो खुश है मेरा कुची-पुची...” धारिणी ने ध्रुव के गाल पर चपत सी लगाई 


थेंक्स मॉम...” ध्रुव खुश हो गया कि मां थोड़े समय उसके साथ ही घर पर बिताएगीं। 
वह धारिणी से लिपट गया। 


ध्रुव, में आपका ब्रेकफास्ट बनाती हूं... तब तक आप पापा के साथ टोस्ट खाओ...” 


समर की और मुंह करके खोलते हुए आगे की झुकते हुए ध्रुव ने खाना खिलाने के लिए 
कहा, “पापा... आ...” 


धारिणी... तुम जरा प्लीज ध्रुव को हैंडल करो... मुझे देर हो रही हे...” 


समर के बदले धारिणी ने उसके मुंह में ब्रेड काटक डा दिया। ध्रुव खुश होकर खाने 
लगा। फोन बजा तो समर ने टेबल पर चालू कर स्पीकर ऑन किया | स 


“हां नितीन... 

“सर एक बुरी खबर हे...” 

“क्या बुरी खबर है?” 

“सर लिंडा मैम ऑफिस नहीं आ रहीं...” 


“क्या... क्यों नहीं आ रही हैं... इतनी जरूरी मीटिंग वे केसे छोड़ सकती हैं... में बात 
करता हूं उनसे...” 


“वो हॉस्पिटल में हैं...” 

“क्यों... क्या हुआ उन्हें...” 

“उनके हसबेंड को हार्ट अटैक आया है...” 

“ओह नो... कब... क्या हुआ...” 

“ज्यादा पता नहीं है सर मुझे भी... उनका फोन अभी आया था... इतना ही बताया...” 
“ठीक हे नितीन... आप एक काम करें... स्टाफ से दो लोगों को उनके पास भेजिए... 
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उनकी पूरी हेल्प करें... हम मौटेंग के बाद उनके पास जाएंगे...” 

“ठीक है सर... आई विल डू इट राईट अवे सर...” 

समर ने सामने से कुछ सुने बिना ही फोन काटा। धारिणी सब सुन रही थी। उसके चेहरे 
पर चिंता के भाव उभर आए। वह सारा माजरा समझ चुकी है। 

“धारिणी अब तो तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा... लिंडा नहीं आ सकती... हसबेंड को 
हार्टअटैक...” 


“सुना मैंने... दो मिनट दो... में तैयार होती हूं...” 
“मॉम... आप ऐसा नहीं कर सकते हैं... आप प्रॉमिस ब्रेकर नहीं बन सकते...” 


“बेटा अब हालात अलग हो गए हैं... ये बहुत बड़ा ऑर्डर है... हाथ से गया तो बहुत 
नुकसान होगा... पापा अकेले उनसे डील नहीं कर पाएंगे... लिंडा आंटी भी नहीं आ 
रही हैं... आपने सुना न...” 


“पर मेरा क्या...” ध्रुव लगभग रुआंसा हो गया। 

“आपको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए ध्रुव...” समर ने समझाया। 

Cl मॉम... आपने ही तो कहा था ना कि सोनाली दीदी के आने तक आप घर पर 
रुकेंगी...” 


र कहा था... अब मॉम मेरे साथ जाएंगी...” समर ने सीधे कहा ताकि वह जिद न 
| 


गहरी सांस भरते हुए लाचारी में टेबल से उठते हुए धारिणी बोली, “में तैयार होती हूं...” 
“मॉम... मेरा पेट दुख रहा है...” पेट पर हाथ रखे ध्रुव के चेहरे पर दर्द उभर आया। 
समर इस पर ध्यान दिए बिना ही धारिणी से कहता है, “तुम तैयार हो जाए फटाफट, में 
ध्रुव को देखता हूं...” 

धारिणी जाती हे। ध्रुव उसे जाते हुए बड़ी बेचारगी से देख रहा है। समर उससे मुखातिब 
होता है, “ध्रुव प आपको अभी एक टेबलेट देता हूं... आप ठीक हो जाएंगे...” 


समर ने पास की अल्मारी से छोटी सी बोतल निकाली। बोतल खोल कर ध्रुव को एक 
गोली खिला कर पानी पिलाया। बुरा मुंह बना कर ध्रुव ने गोली खाई। 


अंब तक धारिणी बिजनेस सूट पहने बाहर आ क हाथीं में काले रंग का बेहतरीन पर्स 
| आ नावे और सजधज से पता चलता हे कि धारिणी कितने आला दर्जे की 
पसंद रखती है। 
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समर से बोली, “चलें...” 
समर ने भी कुर्सी से तुरंत उठते हुए कहा, “फौरन चलें...” 


“बाय ध्रुव... सोनाली दीदी को फोन करती हूं अभी... जल्दी आने के लिए कहती हूं... 
आप ध्यान से रहना बेटा... बाहर मत जाना... और सिर्फ सोनाली दीदी के लिए ही 
दरवाजा खोलना... कोई जरूरत हो तो मुझे फोन पर बताना...” 

समर और धारिणी जल्दी-जल्दी ध्रुव को चूम कर बाहर निकले। ध्रुव उन्हें बाहर जाते 
देखता रहा। प्लेट में टोस्ट रखा ही रह गयां। आंखों की कोर पर एक बूंद आंसू चमक 
उठा। 

धुव गुरसे में टोस्ट की प्लेट जोर से टेबल पर सरका कर खड़ा हो गया, दौड़ते हुए 

कमरों की तरफ भागा। 


ने नड न नः 
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आंखों से बह आई जलधारा 


राणा महल के मुख्य दरवाजे पर हड़बड़ी और जल्दबाजी में सोनाली घंटी बजाई 

लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सोनाली ने फिर घंटी बजाई लेकिन कोई हरकत न देख 

परेशान होने लगी। 

बार-बार घंटियां बजाने पर भी कोई जवाब न मिला तो उसकी पेशानी पर चिंता की 

लकीरें उभर आई। वह_ समझी नहीं कि कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, जबकि 

मेडम बोली थीं कि ध्रुव भेय्या घर पर हैं। 

सोनाली अपने सेलफोन से धारिणी को फोन लगाया। धारिणी का फोन नॉट्‌-रीचेबल 

पाकर परेशान हो उठी। बार-बार फोन लगाती रही, लेकिन बार-बार फोन नॉट- 

रीचेबल ही मिला। साहब के फोन के साथ भी वही नॉंट-रीचेबल वाली समस्या आई। 

वह परेशान हो उठी। 

तभी उसे याद आया कि बंगले की एक चाबी उसके घर में भी तो रखी है। वह तुरंत 

पलट कर घर की तरफ दौड़ी। 

कुछ देर में सोनाली लगभग दौड़ती और हांफती हुई चाबी लेकर बंगले पर पहुंची। 

जल्दी-जल्दी दरवाजा खोल कर अंदर घुसी। 

Fa मंजिल पर हर जगह ध्रुव को आवाज लगाते हुए खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं 
ला। 


सोनाली पहली मंजिल पर ध्रुव के कमरे के बाहर पहुंची, तो पाया कि दरवाजा आधा 
खुला है। अंदर हल्की सी रोशनी की झलक मिली। 


सोनाली ने दरवाजा खोल कर देखा कि अंथियारे कमरे में ध्रुव कुर्सी पर बेठा है। टेबल 
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पर लैप जल रहा हे। उदास ध्रुव ड्रॉइंग बुक में चित्र बना रहा है। 


सोनाली दूर से ही देखती है कि चित्र में एक तरफ माता-पिता खड़े हैं। एक बच्चा उनसे 
उनसे काफी दूर अकेला खड़ा है। बच्चे के चित्र के नीचे ध्रुव लिखा है, और उसकी 
आंखों से आंसू बह रहे हैं। 


होंठ भीचे ध्रुव चित्र में आसमान बना कर्‌ गुर रा काला रंग भरने लगा। वह गुस्से में जोर- 
जोर से ब्रश चला रहा है। इन हरकतों से कोई भी समझ सकता है कि ध्रुव को माता- 
पिता की कमी किस कदर साल रही है। 


यह देख सोनाली की आंखें डबडबा गई। उसे ध्रुव से काफी लगाव है। ह गोवे तीन 
साल का था, तबसे इस घर में काम कर रही है। बहुत तो नहीं समझती, लेकिन कभी- 
कभी लगता हे कि ध्रुव बहुत अकेला हे। वह आंसू पोछ कर ध्रूव के सिर पर हाथ फेरना 
चाहती है, लेकिन इरादा बदल लेती है। 


उसने ध्रुव को चौंकाने के लिए पीछे से शेर की आवाज निकाली। ध्रुव डर गया तो 
सोनाली खिलखिला कर हंसी। 


“दरवाजा तो बंद था ना... आप अंदर कैसे आ गई सोनाली दीदी?” 
मैं भूत हूं... हो55555...” सोनाली ने उसे फिर डराया। 


व के चेहरे पर हंसी नहीं आई। कुसी से खड़ा हो गया। खिड़की की iE ! पर जाकर 
गया, “आप भी चली जाओ... कोई मेरे साथ नहीं रहता... मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं 
है... पापा-मम्मा भी चले गए... आप भी लेट आईं... चली जाओ... जाओ...” 


सोनाली ने कान पकड़ कर उठक-बैठक लगाते हुए कहा, “अरे बाबा, सॉरी... आज 
लेट हो गई... कल से लेट नहीं आऊंगी...” 


र का गुस्सा था कि Fi ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोनाली समझ नहीं पा रही 
कि ऐसा क्या ध्रुव की नाराजगी खत्म हो जाए। सोनाली ने आगे बढ़ कर 
खिड़कियों के परदे खोले। कमरा दिन की तेज रोशनी से नहा उठा। 


सोनाली ने देखा क ध की पेंटिंग पर जुरासिक पार्क लिखा है। सोनाली को यह देख 
एक्‌ बात सूझी। उसकै चेहरे पर शरारत चमक उठी। वह बिना कुछ कहे नीचे चली 
गई। ध्रुव असमंजस में उसे जाते देखता रहा। 


सोनाली ने नीचे जाकर चिप्स का एक पेकेट खोला, कांच के बड़े से कटोरे में डाल कर 
बैठक के सोफा पर आ बेठी। जुरासिक पार्क फिल्म की डीवीडी लगा कर बहूत त तेज 
आवाज में चला दी। एक-दो चिप्स उठा कर खाने लगी। बार-बार सीढ़ियों को ओर 
देखती रही, टीवी की आवाज जानबूझ कर और तेज कर दी ताकि ध्रुव भी सुन ले। 
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सोनालौ को अपने पौछे IS दी तो समझ गई कके ध्रुव आ रहा है। वह ध्रुव को 
नजरअंदाज करते हुए चिप्स खाते फिल्म देखने का नाटक करती रही। 


ध्रुव ने सोनाली को पुकारा, “सोनाली दीदी... सुनो... सोनाली दीदी...” 


सोनाली ने जानबूझ कर ध्रुव की ओर ध्यान नहीं दिया। ध्रुव को भी शेतानी सूझी। उसे 
भी लगा कि जानबूझ कर सोनाली ना नहीं दे रही है। वह दौड़ते हुए अपने 
कमरे में बिस्तर के पास रखा वीडियो उठा लाया। 


ध्रुव धीमे-धीमे कमरे में आकर सोनाली का वीडियो बनाने लगा। सोनाली को लगा कि 
उसके न छ हलचल हो रही है, तो पलट कर देखा। ध्रुव वीडियो बना रहा है। वह 
डरने का अभिनय करते हुए उठ कर तेजी से ध्रुव की तरफ भागी। 


व भईया... बंद कर दो केमरा... आपने जो फोटो लिया है वो डिलीट करो...” 
सोनाली की बात ध्रुव सुन ही नहीं रहा है। वह वीडियो बनाते रहा। 


“क्यों बंद करूं... मैं तो मॉम को दिखाने वाला हूं... आप अकेले मूवी देख रही हो ना... 
इंग्लिश मूवी तो ऐसे देख रही हो, जेसे सब समझ आता है...” 


“क्यों समझती नहीं में... वो देखो कितना बड़ा डेनोसूर है...” 


स . हा-हा-हा-हा... डेनोसूर... क्या सोनाली दीदी... आपको तो ये भी नहीं 
लूम कि ये डायनोसोर होते हैं. 


को हंसता देख सोनाली अंदर तक खुशी से लबरेज हो उठी। ऊपर की तरफ हाथ 
उ कर मन ही मन कहा, “थैंक्यू बप्पा...” 


प्लीज भईया... अब वीडियो निकाल दो... नई तो मेम साब मेरे को निकाल देंगी...” 
“वो तो मम्मा कर नहीं सकती... आपको निकाल दिया तो मेरे साथ कौन रहेगा?” 
हुम्म्म... और वो देख लेंगी तो मेरी धुलाई कर देंगी...” 

“अरे वो कोई धोबी थोड़ी हैं...” ध्रुव कहते हुए जोर-जोर से हंसने लगा। 

प्लीज भईया... मेम साब भोत बोंबाबोंब करेंगी...” 

“ठीक है... कर दूंगा... एक शर्त पर...” 

“क्या...” 

“अमिताभ अंकल का वो वाला डायलॉग बोल कर दिखाओ...” 

सोनाली के सामने कोई और चारा था नहीं कि ध्रुव की बात न माने। वह अमिताभ 
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बच्चन कौ फिल्म दावार का मशहूर संवाद्‌ उनकी तरह से बोलने और आभनय करने 
लगी, “आज खुश तो बहुत होगे तुम... देखो... जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां 
नहीं चढ़ा... जिसने आज तक तुम्हारे सामने Mo झुकाया... जिसने आज तक 
तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े... वो आज तहर हाँथ फेलाए खड़ा हे... बहुत 
खुश हग तुम... बहुत खुश होगे कि आज में... हांय... लेकिन तुम जानते हो कि जिस 
वक्त में आज यहां खड़ा हूं... वो औरत्‌ जिसके माथे से तुम्हार चौखट का पत्थर घिस 
गया... वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो क ग जा बढ़ी... वो औरत जो जिंदगी भर 
खुद जलती रही, पर तुम्हारे मंदिर में दीप रहीं वो औरत... वो औरत आज 
[दगी और मौत की सरहद पर खडी हे... और ये तुम्हारी हार है... हांय...” 


सोनाली का अभिनय देख ER पकड़-पकड़ कर्‌ हंसा। सोनाली ल खूब हंसी। ध्रुव 
थोड़ा शांत होकर रुका तो सोनाली ने कहा, “ध्रुव भईय्या अब आपकी बारी...” र 


“हां बोलिए... क्या करूं...” 

“वो संस्कृत वाला श्लोक सुनाओ...” 
“कोन सा...” 

“वो ह में टीचर बोली थी... 

नैनं छिदंति शस्त्राणि, नैन॑ दहति पावकः, 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः।” 


“नेनं छिदंति शस्त्रा... शस्त्रा... शस्त्रा... नई सोनाली दीदी वो याद ही नहीं होता है... 
क्या पोएम है...” ध्रुव ने झुंझला कर कहा। 


“ध्रुव भइय्या चीटिंग नहीं... आप हार जाओगे...” 

“हार गया तो हार गया... पर में चीटर नहीं हू...” 

“आप चीटर नहीं हो... ये सही है...” 

“अच्छा सोनाली दीदी... आपको पता है... मेरे नाम का क्या मीनिंग है...” 
“बोले तो...” 

“ध्रुव किसे बोलते हैं...” 

“पता है... आपको सुनाती हूं...” 


सोनाली ने बेठक की अल्मारी से एक किताब निकाली। वह ध्रुव तारा पर आधारित 
किताब है। सोनाली ने किताब के पन्ने पलटते हुए उसमें छपी कहानी सुनानी शुरू की। 
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सोनाली को कहानी सुनाते वक्त किताब म॑ छपे किरदारों को पॉटंग हो दिखतो हे 
लोकेन धव को हर किरदार में अपना ही परिवार दिखने लगा। ध्रुव के रूप में वह खुद 
को देखने लगा। उसके कच्चे मन ने पूरी कहानी को अपनी ही कहानी मान लिया। 


किताब का शीर्षक हे - कहानी ध्रुव तारा की। 


“बहुत पुरानी बात है, 
एक राजा था उत्तानपाद, 
उसकी थी दो रानियां, 
बड़ी सुनीति सीधी-साधी, 
छोटी बड़ी मक्कार, 
रानी सुनिती का बेटा ध्रुव, 
अपनी मां का राजदुलारा, के 
एक दिन पहुंचा राजमहल में, मन 
छोटी रानी का बेटा था राजा की गोद में, 
रुव भी थोड़ा मचल गया, 
की गोद में बैठ गया 
छोटी रानी गुस्से से बौराई, 
ध्रुव को उतारा गोद से, डांटा जोर से, 
नहीं है यह हक तुम्हारा, 
छोटा राजकुमार है राजाजी को प्यारा, 
सुन कर ध्रुव हुआ दुखी, 
आंखों से बह आई जलधारा #” 


आ आंखों में आंसू छलछला आए। वह आगे कहानी सन न भी नहीं पाया। उसका 
कहीं और ही चला गया। माहौल फिर एक बार तल्ख हो उठा। 


सोनाली को अफसोस हुआ कि य गलती से एक बार फिर पुराने हालात में पहुंचा 
दिया। पहले ही खिला-पिला देती तो अच्छा होता। जानती है कि भूख लगने 
पर ध्रुव कितना चिडचिडा डा हो जाता हे। 


“चलो, अंबी आपका फेवरेट वाला रेड ग्रेवी का पास्ता बनाके देती हूं...” उसका ध्यान 
बंटाने के लिए सोनाली ने कहा। 


“मुझे नहीं खाना रेड पास्ता...” 
“तो क्या खाना हे... आप बोलो...” 


“मम्मा ने प्रॉमिस किया था फ्रेंकी बनाएंगीं... नहीं बनाई... मम्मा बार-बार प्रॉमिस 
तोड़ती हे... मुझे बोला था कि घूमने जाएंगे... वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया...” 
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“तो इसके लिए नाराज हो आप... चलो में बनाती फ्रेंकौ आपके ।लेए...” 

“आप मम्मा जैसी नहीं बनाती हो...” 

“उनसे भी अच्छा बनाने वाली हूं आज...” 

सोनाली कमर पर दुपट्टा लपेटती, बड़े फिल्‍मी अंदाज में, रसोई की तरफ चली तो ध्रुव 
हंस पड़ा। वह फिल्म देखने में मशगूल हो गया। 


सोनाली की बनाइ फ्रेंकी खाकर पव खुश हो गया। बच्चे को इससे मतलब नहीं कि 
खाना कितना अच्छा बना है, उसे तो बस जिद पूरी होने से मतलब है। धुव को इससे ही 
खुशी मिल गई कि सोनाली ने वह सब कर दिया, जो वो चाहता था। पेट भरे बच्चे के 
साथ अच्छी बात यह होती हे कि उसे नींद आते भी देर नहीं लगती। फिल्म देखता ध्रुव 
न जाने कब सोफे पर ही सो गया। 


ने नड न नः 


शाम होते-होते घर कायग काम निपटा चुकी सोनाली ने रात के खाने की तैयारी भी 
कर्‌ ली। समर-धारिणी वा बजते घर आ पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सोफे पर चेन से 
सोते ध्रुव को देख धारिणी ने को इशारा करके पूछा कि कब सोया। 


सोनाली ने तीन अंगुलियां दिखा कर बताया कि तीन घंटे हुए। समर ने सोते ध्रुव को 
उठा लिया। 


समर-धारिणी ऊपरी कमरों की ओर चले गए। सोनाली उनके लिए कॉफी और नाश्ता 
तैयार करने लगी। 


कुछ ही देर में समर और धारिणी के लिए नाश्‍्ते-कॉफी की ट्रे लेकर कमरे में पहुंची। वे 
अब तक तरोताजा हो चुके हैं। कपड़े भी बदल चुके हैं। सोफे के सामने लगी टेबल पर 
ट्रेरख सोनाली वहीं खड़ी रही। 


धारिणी ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। सोनाली बोली, “मेमसाब, आप ध्रुव भेय्या को 
बाहर ले जाने को बोले थे...” 


“हां...” 

“वो बोलके ध्रुव भेय्या बहुत नाराज था...” 

“ओके... ठीक हे... डिनर बनाया...” 

“सब तैयार किया मेमसाब... गरम-गरम बना देगी...” 
“तो चलो नीचे... मैं आती हूं...” 
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धारिणी अब समर से मुखातिब हुइ, “समर, वौ हेव टू कौप अवर प्रामस टू ध्रुव...” 


“बिल्कुल करेंगे मेडम... जब आप कहें... तब...” समर ने कॉफी कप उठा कर मुंह से 
लगाया। 


सीधा इशारा है कि इस मुद्दे पर और बात नहीं होगी। धारिणी चुपचाप ध्रुव के कमरे की 
ओर चल दी। 


धारिणी कुछ देर बाद चहकते हुए ध्रुव के साथ बेठक में आई। 
“समर... हम सब कल पिकनिक पर जा रहे हैं...” 
जो हुकुम मेरी मलिका...” समर ने सिर झुका कर अदब से कहा। 


“तो दसरा हुकुम यह हे कि आप हमारे लिए कराओके चालू करेंगे... हम सब गाना 
गाएंगे... लेट्स हेव फन टुडे... सोनाली तब तक हमारे लिए खाना लगाएगी...” 


प्क तरफ पूरे परिवार की मस्तियां जारी ह दो तरफ सोनाली जानबूझ कर धीमे- 
खाना लगा रही है ताकि उन्हें आपस में अधिक समय मिल सके। वह सबको खुश 
देख कर खुद भी बहुत प्रसन्न है। 


“मेडम, खाना लग गया...” खाना लगा कर सोनाली ने कहा। 


“चलो-चलो... जल्दी से खाना खाते हैं... जल्दी से सो जाते हैं... कल सुबह जल्दी 
पिकनिक पर जाना है...” 


ध्रुव बिना चूंचपड़ किए जो ता , खाने लगा। अब खाने में बना कोई व्यंजन बुरा नहीं 
लगा। कल उसे पिकनिक पर जाने का मौका जो मिल रहा है। 


खाने के बाद समर अभी कुर्सी से उठा ही है कि ध्रुव बोला, “इंजाएड अ लॉट पापा...” 


न टू धुव... चलो, सो जाओ अब... कल जल्दी उठ कर हमें चलना है... ओके... गुड 
नाईट...” 


“गुड नाईट पापा...” 


ध्रुव अपने कमरे की ओर चला गया। उसी समय समर का फोन बजा। समर ने फोन 
उठाया। 


“गुड ईवनिंग... येस... समर हियर... 


पा ने सामने से आती केत कर कहा, “देव साहब... क्या हम कल के बदले 
परसों मिल सकते हैं... परसों किसी भी समय... 
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समर बात सुजता रहा। धारेणौ ने पाया के समर कुछ परेशान सा दिखने लगा है। कुछ 
देर बाद उसने कहा, “तो ठीक है सर.. ओके... फाईन... कल 11 बजे सुबह...” 


फोन रखते ही धारिणी ने उत्सुकता से पूछा, “कीन था... क्या हुआ...” 
“कल 11 बजे की मीटिंग फिक्स हुई है मि. देव से... एमडी, देव इंटरनेशनल से...” 
तो हम ध्रुव के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं ना... फिर ये मीटिंग क्यों फिक्स कर 


“हम उसे शाम को मूवी और डिनर पर ले जाएंगे...” 

“तुम मीटिंग कर लो... में ध्रुव को ले जाती हूं...” 

“तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी हे... डिजाईन्स पर डिस्कस होना है...” 

किन तुम्हे सोचना चाहिए ना कि हमने ध्रुव से प्रॉमिस किया हे... ऐसी क्या अर्जेंसी हो 


“मि. देव आगे कहीं जा रहे हैं... रास्ते में हमसे भी मिलते जाएंगे... मैंने भी सोचा कि 
कल ये मीटिंग नहीं होती है तो इस वीक में उनसे मिलने के लिए हमें बांबे जाना 
पड़ेगा... उससे तो अच्छा है कि हम यहीं उनसे मिल लेते हैं... हमारा एक दिन बचेगा... 
पिकनिक का क्या है... हम परसों चले जाएंगे...” 


“लेकिन समर...” 
“डीयर ट्राई टू अंडरस्टेंड...” 
“ओके देन... में सोनाली से कहती हूं कि वो सुबह टाईम पर आ जाए...” 


ने नड न नः 


हा और समर दफ्तर जाने के लिए तेयार हैं। वे कुछ जल्दी में हैं। सोनाली साथ ही 
खडा ह| 

“सोनाली... तुम ध्रुव को ब्रेकफास्ट करवा देना... उसे बता देना कि हम ऑफिस गए 
ह .” धारिणी को ध्रुव की चिंता है। सोनाली को समझा रही हे कि उसे क्या-क्या करना 


वे अभी घर से बाहर निकले भी नहीं हैं कि धूत दौड़ता आया, “मॉम... आप कहां जा 
रहे हैं... आज तो हम पिकनिक पर जाने वाले थ...” 


क डार्लिंग... ऑफिस में बहुत जरूरी काम है...” धारिणी बड़ी मुश्किल से कह 
पाइ। 
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त . हम कोशिश करके शाम को जल्दी आते हैं... फिर साथ में मूवी और डिनर पर 
... ओके?” समर ने उसे समझाया। 


“नॉट ओके... ये तो चीटिंग है पापा...” 
El चीटिंग नहीं है बेटा... हम शाम को मूवी और डिनर पर साथ में पक्का चलेंगे... 
व 


दोनों ध्रुव का माथा चूम कर बाहर आए। कार में बैठ कर चले गए। 
ध्रुव बेचारगी में खड़ा देखता रह गया। सोनाली चुपचाप सारा नजारा देखती रही। 
अचनाक ध्रुव एक तरफ दौड़ गया। सोनाली हकबका कर उसके पीछे भागी। 


ने ने नः नः 
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बच के रहना रे... 


झुटा टाहो लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसने देखा कि बाहर sa कारें 
i दुका है न नहाया ह आ है। वह खुले दरवाजे बैठक में आ पहुंचा 

वहां । घर की ऊप मंजल से संगीत और लोगों के बातें करने की 
आवाजें सुनाई दीं। 


ध्रुव सीढ़ियों से जब ऊपर जाने लगा तो देखा चारों तरफ क गुलाबी माहौल बना है। छत 
पर चारों तरफ गुलाबी फव्वारा गुलाबी BES ग या. गुलाबी ग bl और गुब्बारे लगे हैं। और 


तो और उसका फेवरेट स्विंग सजा द मम्मा ने पिंक इवनिंग 
गन पहना है। पापा ने भी पिंक कलर का शर्ट पहना है। ये तो पूरी पिंक सिटी बन 
ग 


बहुत सारे दोस्तों के साथ पापा-मम्मा बातों में मशगूल हैं। वे मस्ती कर रहे हैं। कईयों के 
हा गिलास हैं, जिनमें वाईन या शराब है। जो शराब नहीं पीते, जूस या कोल्डिंक पी 
रह ह। 


इस पिंक सिटी का राज क्या हे जनाब?” धारिणी की सहेली श्रेता ने हंसते हुए चारों 
तरफ का नजारा मोटी-मोटी आंखों से दिखाते हुए समर से पूछा। 


अभी सामने आएगा... दिस इज फॉर माइ लव...” समर ने बड़े नाटकीय अंदाज में 
धारीणी के सामने घुटनों पर बेठते हुए एक ए एक गिफ्ट बॉक्स सामने कर्‌ दिया, “मेरी 
आ के लिए... तुमने मेरी जिंदगी न सिर्फ खूबसूरत बनाई बल्कि उसे एक अर्थ भी 
खुद को भुला बेठे, मुहब्बत में तेरी... खुदा सें पहले, इबादत की मैंने तेरी 


वाह-वाहु... क्या बात है... क्या खूब...” सब एक साथ बोले। धारिणी के चेहरे पर 
सुहानी सी मुस्कान तैर गई। 
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“भाई मालेका-ए-हुख को क्या गिफ्ट मिला है... हमें भो तो पता चले...” समर के दोस्त 
विवान ने उत्सुकता से कहा। 


“मामला इश्क के बादशाह का है... नौलखा हार से कम क्या होगा...” समर के दूसरे 
दोस्त सोहम ने विवान की पीठ पर धौल जमाया। 


ना झलक तो बनती है... हमें भी तो दिखाओ क्या हे इस रॉयल बॉक्स में...” श्वेता 
| 


“खुल जा सिम-सिम... खुल जा सिम- सिम...” सारे दोस्तों ने एक साथ कहा। 


धारिणी ने बड़ी उत्कंठा से गिफ्ट बॉक्स खोला। सब उत्सुकता से गिफ्ट बॉक्स की तरफ 
ही देख रहे हैं। धारिणी ब्रॉक्स में जाकी है तो चेहरे पर खुशी छा गई। खिलखिला कर 
हंस पड़ी। कोई समझ नहीं पाया कि वह क्यों ऐसे हंसी। गिफ्ट बॉक्स में क्या है, किसी 


को नहीं दिख रहा। 
धारिणी ने खुशी से गिफ्ट बॉक्स का मह सबकी ओर घुमा दिया। बॉक्स के अंदर देख 
सब बेतहाशा हंसने लगे। सोहम तो पेट पकड़ कर हंसते हुए कुर्सी के नीचे ही गिर 


पड़ा। 


बॉक्स में एक लॉलीपॉप है वही पुराने जमाने वाला चपटा और छोटा सा लॉलीपॉप, जो 
बचपन में पांच या दस पैसे में सब खाते थे। 


“समर... तुम सुधरोगे नहीं...” श्वेता हंसी दबाते हुए बोली। 
धारिणी को समर का उपहार बहुत पसंद आया, साथ ही देने का तरीका भी। 


धारिणी ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, “समर स धर गया तो मेरी जिंदगी 
बिगड़ जाएगी जानेमन... थैंक Ee ह क भी गिफ्ट देते हो... चौंका देते हो... 
वाह... ये मेरी जिंदगी का सबसे हे 


“थेंक यू सो मच समर... थेंक यू...” समर को कस कर गले से लगा लिया। 
“खतरनाक इमोशनल अत्याचार हे यार ये तो...” विवान हंसा। 
“इमोशनल अत्याचार नहीं... प्यार हे...” धारिणी ने उसे सुधारा। 


“बचपन के दिन भुला न डता 5५5.. औऽऽऽ... ओ555... ओ555... बचपन के दिन 
भुला न देना...” सोहम पुराने अभिनेताओं जैसे गाने लगा। 


समर-धारिणी समेत सारे दोस्त जोर-जोर से हंसने लगे। 
“बाई दी वे... ये आईडिया किसने दिया था समर?” श्रेता ने सवाल दागा। 
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“समर को ऐसे आइडेयाज केसी से मांगने नहीं पड़ते... पता है एक बार में समर से 
किसी बात पर बुरी तरह नाराज हो गइ... यू नो... उसने क्या गिफ्ट देकर मुझे मनाया?” 
धारिणी ने समर का पोल खोल अभियान जारी रखा। 


“जाने दो धारिणी... वो पुरानी बातें हें...” समर को लगा कि धारिणी उसकी बचकाना 
हरकतें सबको बताना शुरू न कर दे, लिहाजा चुप करना चाहा। 


“एक गागा वाले को घर लाकर खडा कर दिया... बोला कि पानीपूरी खाओ... प्यार 
बढ़ाओ... और पता हे एक गाना भी गाया था समर ने... क्या था वो गाना... अ555... 
अ553... समर क्या गाना था वो... गाओ ना... प्लीज गाओ ना...” धारिणी ने उसकी बात 
नजरअंदाज करते हुए हंस कर कहा। 


“अरे वो भी कोई गाना-वाना थोड़े था... यहां वो गाना नहीं चलेगा यार... तुम भी ना...” 
समर थोड़ा सकपकाया। 


प्लीज समर... मेरे लिए... प्लीज...” धारिणी ने इसरार किया तो समर शुरू हो गया। 


एक रेपर की तरह स्टाईल मारते समर गाने लगा। उसके दोस्त टेबल पर चम्मच बजा 
कर और मुंह से संगीत देने लगे। 


“सम्म भाई की मोटर चली पम-पम-पम, 

जाएंगे, पानी पू खारगे 

जोरु को पटाएंगे, पंगे मिटाएंगे... 

सम्मू भाई की मोटर चली पम-पम-पम...” 

गाना खत्म होने पर सब जोर-जोर से हंसे। 

“यार आ रत इतनी तारीफ मत किया कर समर की... मैं चुरा ुंगी किसी दिन 
इसे...” श्वेता | से धारिणी की तरफ देखते बड़े चुलबुले अंदाज में बोली। 

में तैयार हूं... कब चुराओगी...” समर खुशी जताते तपाक से बोला। 


“सोचना भी मत... मर्डर कर दूंगी...” धारिणी खाना खाने की छुरी उठा कर श्वेता को 
दिखाते नकली गुस्से से बोली। 


“अरे जब माल चोरी होने के लिए तैयार है तो दरोगा को क्या प्राब्लम हे भाई...” समर 
ने शरारत की। 

“इस माल की मालकिन मैं हूं... मेरे माल पर कोई डाका डालेगा तो क्या मुझे प्राब्लम 
नहीं होगी...” धारीणी कमर पर हाथ रख कर समर के सामने खड़ी हो गई। 


समर ने डरने का अभिनय करते हुए फिर रैपर की तरह गाना शुरू कर दिया। सब 
टेबल-गिलास बजाने लगे। 
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“बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे... 

बच के रहना रे बाबा, बच के रहनु रे... . 

जहां तेरी ये नजर है, वहां लेडी डॉन का खंजर है... 
बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे... 

बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे...” 


धारिणी नकली गुस्से से समर को चाकू से मारती है। उसने सीने पर हाथ रख कुर्सी पर 
मरने का अभिनय किया। 


“ओके-ओके दोस्तों... अब एक बहुत जरूरी सूचना... धारिणी ने मुझ भी एक शानदार 
गिफ्ट दिया है... मेरा ये वाला गिफ्ट और आज की पार्टी असल में रिटर्न गिफ्ट है...” 
समर उठते हुए गंभीर होकर बोला। 


“क्या?” सबने एक साथ पूछा। 
“ध्रुव राणा...” समर शरारती अंदाज में बोला। 


ध्रुव ने अपना नाम पापा के मुंह से सुना तो खश ह गया। अंब तक सारी बातें चुपचाप 
सुन रहा था। वह एक कदम पापा की तरफ बढ़ा ही था कि रुक गया। 


“औऽ५५५5...” सारे उतने ही शरारती अंदाज में बोले! 


स मुझे एक और गिफ्ट देने वाली है...” समर के चेहरे पर चंचल मुस्कुराहट 
छा गइ। 


“क्या???” सब चौंके। 

“क्या ये सच हे धारिणी?” श्रेता ने पूछा। 

“हाँ...” धारिणी मुहर लगाई। 

“कया बात है... काँग्रेट्स... बधाई हो यार...” श्रेता ने धारिणी का हाथ पकड़ लिया। 


on सोचा कि अपनी फेमेली पूरी कर लें... समर राणा, धारिणी राणा, ध्रुव राणा... 
.” धारिणी के चेहरे पर सारे जहान की खुशियां छाई हैं। 


“और मेरी प्यारी सी परी राणा... एक परिवार... पूरा परिवार... इसीलिए हमने सोचा कि 
पार्टी तो बनती है...” समर ने दुगुने जोश से कहा। 


समर फिर मस्ती में गाने लगा। सारे दोस्त फिर टेबल और गिलास बजाने लगे। 


“फेमस होने लगी, अपनी पागलपंती रे... 
पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो... 
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इसी बात पे, पाटी तो बनतो हे... 
अरे पार्टी तो बनती है... _ 
पा पा पा पार्टी तो बनती है... वॉवऽ5५...” 


ह सारे दोस्तों ने जाम उठा कर टकराए, होठों से लगाए, एक ही सांस में खाली 
कर दिए 


ओके फ्रेंड्स... लेट्स ईट ड बी हेप्पी... ये शाम सितारों की छांव में हमारी 
खुशियों औरं मोज के लिए समर ने बीयर का नया गिलास उठा कर हवा में 
लहराते हुए कहा। 


सबने अब तक नए जाम बना लिए हैं। 
“चियर्स...” गिलास हवा में लहरा कर जोश से नारा लगाया। 


ओके-ओके... दोस्तों... आप सबके लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है...” समर ने ऐसे 
अंदाज में कहा मानों बड़ा राज फाश करने जा रहा है। 


समर एक तरफ गया। वहां गुलाबी कपड़े से ढंका कुछ रखा है। 


समर ने कपडा हटाते हए कहा, “अब होगा सबका सच से सामना... ढेन टेन 
टेणेन5555 बल झूठ पकड़ती अब हर बंदे का होगा लाई 
डिटेक्टर टेस्ट सवालों का जवाब हां या ना में ही देना होगा... ये रूल है... चलो 
पहले कौन आएगा? 
सब एक-दूसरे की तरफ अंगुली से इशारा करते हैं। 
तो चलो पहले विवान की बारी...” समर के कहने पर विवान गिलास टेबल पर रख 
कर उसके पास गया। 


समर ने मशीन पर एक जगह दिखाई, “यहां हाथ रखो... हां... अब बताओ... क्या 
तुम्हारी वाईफ ने अब तुम्हें पीटना बंद कर दिया है? 


ये क्या सवाल हुआ... इसका तो कोई भी जवाब नेगेटिव ही होगा...” विवान 
बोखलाया। 


“ऑर्डर-ऑर्डर... जवाब तो देना होगा... वो भी हां या ना में...” 
...” बड़ी मजबूरी में विवान मरी आवाज में बोला। 


यह रता ते ही मशीन पर लाल लाईट जली। असल में मशीन से चिपके खड़े समर ने 
ग लाल बटन से लाल लाईट जलाई है, जो किसी को पता नहीं चला। सब विवान 
उत्तर पर हंसे। 
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“चलो, अब श्वेता कौ बारी... आ जाओ श्वेता मुख्यधारा में...” 

श्रेता ने मशीन के पास आकर हाथ रखा। 

“हां तो श्वेता तुम बताओ कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है?” समर ने पूछा। 

यह सुन कर श्वेता ने बड़ी शरारती निगाहों से सबको देखा। इस बीच धारिणी चुपचाप 
उठ कर मशीन के पीछे जा पहुंची। 

“हां...” श्वेता ने उतनी ही शरारत से कहा। 


समर ने मशीन के पीछे लगा हरा बटन दूबाया तो सामने हरी लाईट्‌ जल गई। यह देख 
हंगामा मचाने लगे। अंब तक धारिणी मशीन के पीछे समर को बटन दबाते देख 
या था। 


धारिणी ने सामने आकर कहा, “यू चीट... लिसन-लिसन... समर सबको बेवकूफ बना 
रहा है... पीछे बटन लगा है... लाईट्स समर ही जला रहा है... पकड़ो इसे...” 


यह सुन कर समर भागा लेकिन धारिणी ने उसे पकड़ा और पीटने लगी। बाकी दोस्त 
भी जोर-जोर से हंसते हुए उस पर धील जमाने लगे। 


ने ने नः नः 


व को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सारे मजे कर रहे हैं। मॉम और डेड 
भी उसकी परवाह नहीं है। वो तो दिन-रात बस पार्टी करते हैं। उनके दोस्त और 
बिजनेस ही सब कुछ द्‌ । मम्मा तो पापा को गिफ्ट दे रही हें, पापा मम्मा को, सारे 
फ्रेंड्स को गिफ्ट दे रहे हैं; उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं है। में तो फेमेली में कुछ नहीं 
ूं। ध्रुव बेमन से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 


धारिणी की तभी उस पर नजर पड़ी, तो खुश हो गई। ध्रुव को आवाज दी, “ध्रुव... आ 
गए डार्लिंग... कम हियर... यहां आओ... सब अंकल- आंटी टी से हलो बोलो...” र 


“हलो अंकल... हलो आंटी...” ध्रुव ने बेमन से कहा और धारिणी से बोला, “मॉम मुझे 
आपसे और पापा से कुछ शेयर करना है... मैं ना...” 


“ध्रुव... अभी पार्टी चल रही है... हम बाद में बात कर लेंगे...” धारिणी ने टरकाया। 

“मॉम प्लीज... अभी कर लें...” ध्रुव ने जिद की। 

“ध्रुवऽऽऽ... बाद में बेटा...” 

ध्रुव उदास हो गया। कोने की एक कुर्सी पर जा बेठा। 

इस बीच धारिणी ने प्लेट में खाना लेकर उसके हाथ में थमाई, “यू मस्ट बी हंगरी... इट 
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समार्थेग...” 
ध्रुव कुछ कहता, उसके पहले ही मुड़ कर अपने दोस्तों के पास चली गइ। 


“यार बता नहीं सकता कितना बिजी रहा इन दिनों... पता है... इन लंडन वालों को 
उनके स्पेसीफिकेशन का मटेरियल तैयार करके देना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है...” 
धारिणी दोस्तों के पास पहुंची तो समर दोस्तों से व्यस्तता के कारण गिनाता मिला। 


“तो क्या रहा उसमें?” विवान ने पूछा। 
“चल रहा है...” कंधे उचका कर समर ने बीयर का घूंट भरा। 
छोड़ो यार ये बिजनेस की बातें... सब मजा खराब हो रहा है...” सोहम ने टोका। 


“तुम भी बड़े स्मार्ट निकले यार... दो सेलीब्रेशन एक ही पार्टी में निपटा रहे हो... ये 
कंजूसी नहीं चलेगी...” विवान ने समर की चुटकी ली। 

“पाई मेरे, ये ऑस्ट्रेलियन कांँट्रेक्ट 383 ल होने की पार्टी समझ लो... जब मेरी 
लिटिल प्रिंसेस आएंगी... तब एक और पार्ट दूंगा... ग्रेंड पार्टी...” समर ने गिलास हवा 
में लहराते हुए कहा। 





il | En 


यह सुन कर झव ने पापा | देखा। उसे अच्छा नहीं लगा कि पापा बार-बार प्रिंसेस की 
बात कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बोलते ही नही हैं। 


“ये हुइ न बात...” सोहम खुश हो गया। 
ध्रुव की प्लेट में खाना जस का तस पड़ा है। तभी श्वेता उसके पास आई, “हाई ध्रुव...” 
“हलो आंटी...” ध्रुव का उदास जवाब उसके कानों तक पहुंचा। 
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“सी... यू मस्ट बी हेप्प ध्रुव?” 

“हैप्पी... वो क्यों आंटी?” 

“अरे यू डोंट नो!!!” 

“व्हॉट?” 

“पता हे आपके घर नया बेबी आने वाला हे... सच अ ग्रेट न्यूज हे 


क्या ग्रेट है इसमें? आपको कया ग्रेट लगता है? धव गुस्से से चीखा, “किसी को मेरे 
लिए टाईम ही नहीं हे... और पता नहीं किस बात के लिए ग्रेट-ग्रेट चल रहा हे... पापा 
पता नहीं किस प्रिसेंस की बात कर रहे हैं... आप किस न्यू बेबी की बात कर रहे हो 
कौन सी प्रिंसेस... कौन सी न्यू बेबी 


ध्रुव की चीख सुन सब हक्के बक्के प श्वेता समझ न पाई कि अचानक ध्रुव को 
क्या हो गया। समर-धारिणी बुरी तरह चोंके कि ध्रुव कैसा बरताव कर रहा है। र 


ध्रुव, आपके लिए छोटी बेबी आ रही है...” समर ने उसके पास आते हुए प्यार से 
समझाया। 


यु नहीं उ क बेबी-वेबी... किसी को मेरी नहीं पड़ी हे... सब बेबी-बेबी कर 


ध्रुव... क्या बोल रहे हो आप... ध्रुव... बीहेव...” समर का नाराज होना लाजमी था। 
उसने ध्रुव को डपटा। 


व ने किसी की परवाह किए बिना प्लेट जमीन पर फेंक दी। प्लेट गिरते ही टूट कर 
गई। वह दौड़ते हुए नीचे चला गया। 


समर और धारिणी एक-दूसरे को देखते रह गए। आज तक ध्रुव ने ऐसा बरताव कभी 
नहीं किया था। 


ने ने न नः 


ध्रुव गुस्से में दोड़ता कमरे में आया। रोते हुए तमाम सामान जमीन पर फेंकने लगा। 
समर छत से ही कह रहे हैं, “ध्रुव... वापस आओ... सबको सॉरी बोलो...” 


ह .. नेवर... कभी नहीं...” ध्रुव ने गुस्से में चीख कर उतनी ही तेज आवाज में जवाब 
या। 


धु अभी भी बेतहाशा गुस्से में हे, और सामान फेंक रहा हे। किताबें और ड्राईंग बुक 
जमीन पर 
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एक किताब के खुले पन्ने पर लिखा ह, “TO My SON, WITH LOTS OF LOVE, YOUR PAPA” 


यहु पढ़ ध्रुव का. गुस्सा और बढ़ गया। किताब को लात मारते हुए घ्रुव बोला, “लॉट्स 
ऑफ लव... माई फुट...” 


ने नड न नः 


उधर सोनाली ट्रे में खाने की प्लेट लिए ठगी सी खड़ी रह गई। समर को गुस्से में देख 

तां पर ट्रे रखी, “सर मैं देखती है ध्रुव भईय्या को... सर आप नाराज मत होओ... 
ज सर...” 

सोनाली तुरंत नीचे चली गई। माहोल में तल्खी अब भी तेर रही हे। दावत की सारी खुशी 

और मजा काफूर हो चुके हैं। 

“सॉरी फ्रेंड्स... ध्रुव आज बड़ा ही वीयर्ड बिहेव कर रहा है... सॉरी फॉर हिज़ 

बिहेवियर...” समर ने माहौल ठीक करने के लिए कहा। 


“धारिणी सॉरी तो मझ कहना चाहिए... मेरे कारण ध्रुव इतना डिस्टर्ब हो गया...” 
अपराध बोध से भरी श्रेता ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए धारिणी से कहा। 


“नहीं श्वेता... तुम्हारी कोई गलती नहीं...” 


“सॉरी मुझे नहीं पता था किह इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस... मुझे ऐसा लगता हे कि 

तुम्हें ध्रुव को पहले बताना था...” 

ह शायद हम बड़े भी कभी-कभी बड़ी-बड़ी गलतियां कर जाते हैं, उनकी सजा छोटों 
भुगतनी पड़ती है...” समर ने कहा। 


“पाई तुम्‌ लोग फास्ट कर सकते हो, में नहीं... में तो हूं ही बदनाम फूडी...” विवान ने 
मोहाल की तल्खी कम करने के लिए बात बदली। के € 


“ओह सॉरी यार... लेट्स कंटीन्यू...” समर ने कहा। 


“ऐसे सूखे-सूखे नहीं भाई...” कहते हुए बीयर और वाईन के दो गिलास समर और 
धारिणी को थमाए, “उठाओ... उठाओ भाई... पिकअप योर पॉईजन...” 

विवान्‌ की हरकत से माहौल थोड़ा ठीक हुआ फिर भी पार्टी में वह रौनक नहीं लौटी। 
राणा पैलेस में पौ फटने तक जवां रहने वाली पार्टी, आज आधी रात बीतते-बीतते बुढ़ा 


गई | 
ने ने न भेद 


उधर सोनाली पूरे घर में ध्रुव को खोजती रही। किसी कमरे में ध्रुव नहीं दिखा। समझ 
नहीं आया कि वो कहां चला गया। पूरा घर लोगों से भरा है लेकिन एक बच्चा गायब है। 
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खेर, जाएगा कहां, या तो अपनौ डेन में होगा, गाडन में होगा, नहीं तो 1केसौ कमरे में 
रूठा बैठा होगा। 


सोनाली परेशान नहीं, बस्‌ हलाकान हे। उसे बच्चे की चिंता हे। उसे मना ले, कुछ 
खिला-पिता दे, यही जहन में चल रहा है। 


“धुव... ध्रुव भईया... कहां हो... में तो आपकी फ्रेंड हूं ना... कहां हो... आईस-पाईस 
खेलने का मन है क्या आपका आज इतनी रात म चलो आ जाओ... में आपको 
बढ़िया नूडल्स खिलाती हूं... ध्रुव... ध्रुव भइया...” 


ध्रुव कहीं नहीं मिला तो सोनाली की चिंता बढ़ती गई। 


पार्टी पूरी हो चली। रात जितनी नहीं गहराई, उससे अधिक अंधेरा मन में गहरा गया। 


राणा महल के पोर्टिको में सारे मेहमान एक-एक कर जा रहे हैं। समर-धारिणी सबको 
विदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे शरीर से मौजूद हैं, मन तो कहीं और अंटका है। 


“ओके बाय... जल्द ही मिलेंगे...” धारिणी बोली। 


“बाय डार्लिंग... कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना... किसी भी टाईम... ओके?” 
श्वेता मुस्कुरा कर उससे हाथ मिलाया। 


“शेंक्स डीयर... सी यू अगेन...” 


“अरे मैडम... कोई भी जरूरत के लिए समर हे ना... तुम्हारी-हमारी क्या जरूरत हे...” 
विवान ने कली | 


"गड नाइट विवान... श्वेता...” समर ने कहा। इस बीच श्वेता कार का दरवाजा खोल कर 
जा | 


कार अभी वहां से निकली भी नहीं है कि धारिणी-समर घर के अंदर जाने के लिए मुड़े। 
तभी सोनाली भागते हुए आई और धारिणी से बोली, “मैडम... मैडम... वो ध्रुव भईय्या 
कहीं दिख नहीं रहे हैं...” 

“होगा यहीं कहीं... तुम्हें दिखा नहीं...” समर ने कहा। 


“देखी सब जगह... बेडरूम में... बाथरूम में... कहीं नहीं हैं... गार्डन में... वो अपने डेन 
में भी नहीं है...” सोनाली से यह सुन कर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। 


धारिणी के चेहरे पर अब कुछ अधिक तनाव के बादल मंडराने लगे। तीनों तेजी से घर 
के दरवाजे से अंदर गए। 
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ने नड न नः 


धारिणी रुआंसी सी हो चली। तीनों हर कोने में ध्रुव को खोज रहे हैं। वो कहीं नहीं मिल 
रहा। 

“ध्रुव... कहां हो बेटा... प्लीज मेरे पास आओ... कम ध ... घबराई धारिणी की 
आवाज घर भर में बिखर रही है। साथ ही अनजाना पा दिलों में दस्तक दे रहा 
है। समर पर भी तनाव दिखने लगा। 


“ध्रुव... ध्रुव...” दूसरे कमरे से समर की आवाज आई। 
“ध्रुव भईय्या...” तीसरे कमरे से सोनाली की आवाज आईं। 


तीनों एक साथ ध्रुव के कमरे के बाह प । धारिणी लगभग रोते हुए समर से चिपकी। 
समर ने दिलासा दिया, “धारिणी, डॉट वरी... वो मिल जाएगा... एक बार उसके कमरे 
में ठीक से देखते हैं... नहीं तो फिर से एक बार हम बाहर देखेंगे...” 


धारिणी के आंसू रूकने का नाम नहीं ले र्‌हे। समर कमरे का बारिकी से मुआयना 
करने लगा। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। 


उसकी निगाह जमीन पर पलंग के निचले हिस्से से आधी झांकती किताब पर पड़ी, 
जिस पर लिखा है “TO MY SON, WITH LOTS OF LOVE, YOUR PAPA” किताब का पन्ना 
लगभग फट चला था। 

समर्‌ किताब उठाने के pl नीचे झुका तो देखा कि ध्रुव पलंग के नीच घसा पड़ा हे! 
उसके गालों हल आंसू दिख रहे हैं। वह गहरी नींद में था। हाथ में पकड़े कैमरे की 
खुली मॉनीटर पर ध्रुव पापा-मम्मी के साथ मस्ती करता दिख रहा है। 

समर को खुद पर गुस्सा आया क्यों वह धुव से ऐसे पेश आया! शायद उसका तरीका 


गलत था। त व के हाथ से कैमरा निकाल कर धारिणी को पकड़ाया। स्क्रीन पर 
चलते दृष्यों से के आंसुओं की धार और तेज हो गई। 


समर ने होले से ध्रुव को पलंग के नीचे से निकाल कर ऊपर सुलाया। सोनाली ने पास 
पड़ी चादर ध्रुव को ओढ़ाई। 


धारिणी ने कैमरा बंद किया, उसका माथा चूमा। ध्रुव के मिलने से वह आश्वस्त हो चली। 
धारिणी ने कैमरा टेबल पर रखा। नाईट लैंप जला छोड़ धीरे से कमरे के बाहर आ गए। 


सोनाली ने हाथ जोड़ कर बप्पा का धन्यवाद किया। 


“सोनाली रात बहुत हो गई है... तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया है... जाओ खाना 
खा लो... आज यहीं रुक जाओ...” धारिणी ने प्यार से सोनाली से कहा। 
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“ठीक हे मेमसाब...” 


ने नड न नः 


धारिणी कमरे में आ -फूट्‌ कर रो पड़ी। समर ने उसे गले लगा लिया, “ ह्म ध्रुव 
को पहले ही आने वाले बच्चे के बारे में बताना चाहिए था... आई एम सॉरी फोर सो हार्श 
विद हिम... हमें ध्रुव का ध्यान रखना पड़ेगा...” 


“यू आर राईट समर... लेट्स प्लान एक गुड आऊटडोर विद हिम...” 


८ अ प्लान... ग्रेटर नोएडा में जो बुद्दा इंटरनेशनल सर्किट न... वहां फार्मूला वन 
रेस तीन दिन बाद होने वाली है... ध्रुव को वहीं ले चलते हैं...” ल 


“देट्स ए ट आईडिया... ध्रुव तो कारों का दीवाना है... वहां जाकर स॒ब कुछ भूल 
जाएगा... वहीं उसे ह नए बेबी के बारे में भी बता कर कन्विन्स कर लेंगे...” धारिणी 
को शांत देख समर ने उसका माथा चूम लिया। 


“चलो, अब हम भी सोते हैं... मुझे भी जल्दी जाग कर टिकद्स और बाकी बुकिंग्स 
करवानी हैं...” समर ने पलंग के पास लगी लाइद्स बुझा दीं, “गुड नाईट...” 


“गुड नाईट...” 


ने नड न नः 


समय अविरल हे, उसे तो बहना ही है। उसके बहाव में कुछ धाराएं खुशी की मिलती 
हैं, तो कुछ उदासी की। कुछ बहाव सहज होते हैं, कुछ नहीं भी। 


ध्रुव का गुस्सा Ea ता वन रेस में जाकर त तो हो गया, लेकिन सब कुछ अंब भी 
पूरी तरह सहज नहीं हुआ। कई बार उसकी या डायरी में यह झलकता कि वह 
अंकेला रह गया है। 


समर-धारिणी को इतना बड़ा कारोबार संभालने के rad वक्त देना ही होता है। 
हसरी ओर प्रिग्नेंसी के कारण धारिणी की कई बार गड़बड़ा भी जाती। समर 

व व भी ध्यान रखना पड़ता। इन हालात में ध्रुव की ओर दोनों की तवज्जो कम हो 
जाता| 


बच्चों का मन तो स्लेट की मानिंद है आज कुछ लिखा, पानी लगाया कि साफ हो गया। 
लेकिन ध्रुव के मन की स्लेट पर जो चित्र अंकित हो गए, वे अभी तक मिट नहीं पाए। 
वह न केवल बहुत मूडी हो चला, कई बार FS ही बगीचे में उदास सा घूमने चला 
जाता। काल बार पेड़ के मचान पर जा घंटों बैठा रहता। कभी किसी राह पर जा 
निकलता, भटकता। 


ने न न नः 
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आई इक नन्ही परी 


वक्त अपनी मर्जी का मालिक है। सही वत तो उसकी बादशाहत और सुड के सामने 
किसी की नहीं चलती। वह तो अपनी गति से चलता जाता चाहे तो उसके साथ 
कदमताल कर ले, वह भी आगे बढ़ जाएगा। जिसने उसकी चाल के साथ बढ़ना 
स्वीकार नहीं किया, वह पिछड़ जाता है। 


पल-दिन-महीने आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहे। नो माह कब बीत गए, पता न चला। 
ध्रुव के लिए समर-धारिणी ने खुशियों के तमाम साधन तो जुटाए, लेकिन उसके Ed 


बाल मन में वे खुशियां समाती न थीं, कभी तो उसे लगता कि पापा-मम्मी बहुत 
हैं, दूसरे ही पल लगता कि वे बहुत गंदे हैं 


ऐसे में वह पल भी आ पहुंचा, जिसकी इस घर को पिछले कई माह से तलाश थी। 


ला का हाथ पकड़े समर धीमे-धीमे कार तक ले गया। सोनाली कुछ सामान लिए 
साथ हे। 


धारिणी के चेहरे पर दर्द की हल्की परछाई है। उसे देख कर लगता है कि अब घर में 
नया मेहमान कभी भी आने वाला है। 


सोनाली डिक्की की ह ग । इस बीच समर ने पिछली सीट पर आराम से धारिणी 
को i सोनाली ने खोल कर बैग रखे, बंद कर धारिणी वाले दरवाजे के 
पास आ गई। 


सोनाली, घर का ख्याल रखना... में फोन पर रहूंगी, कोई काम हो तो लगा लेना 
धारिणी ने फूलती सांसों पर काबू पाते हुए हिदायत दी। 


में सब कर लेगी मेडम... आप आराम से जाओ... 
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“ध्रव को समय पर खाना-नाश्ता करवा देना...” 
“उनको लेके आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा मैडम...” 


“धारिणी, शी नो वॉट टू डू, वॉट नॉट... टेक इट ईजी... केन वी मूव नाऊ?” समर ने 
चिंतित लेकिन समझाने के स्वर में कहा। 


“श्योर... लेट्स गो...” धारिणी मुस्कुराई। 
समर ने गेयर बदल कार बढ़ा दी। सोनाली पीछे खड़ी कार जाते देखती रही। 


आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए सोनाली बुदबुदाई, “सब अच्छे से करवा देना 
बप्पा...” 


सोनाली पीछे मुड़ी और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। 


ने नड नः नः 


धारिणी के साथ समर इलाके के सबसे अच्छे अस्पताल पचा रचा। धारिणी के लिए हेल्थ 
होराईजन हॉस्पीटल नया नहीं है क्योंकि ध्रुव यहीं जन्मा हैं। समर ने पहले से सारी 
व्यवस्था करवा ली है। 


पोर्टिको में पहुंचने ¥चने के बाद समर को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। नर्सो ने कार से 
ही धारिणी को साथ ले लिया। उसे लेकर एक कमरे में पहुंचीं। 


यह दर डा व सुईट है। पहले कमरे में बड़ा सा फाईव पीस सोफा लगा है। चार 
त या, हैं। एक तरफ मेज है, जिस पर अच्छा टेबल लैंप भी लगा है। सोफे के 
पास वाली तिपाई पर टेलीफोन है। हर टेबल पर एक न एक गुलदान है, जिसमें लाल 
गुलाब और मंहगे ऑर्चिड के गुलदस्ते सजे हैं। 42 इंच का बड़ा सा एलईडी टीवी सामने 
दीवार पर शान से लगा है। पंचतारा होटलों वाली सजधज वाला कमरा पार करके 
मरीज का कमरा आया। 
मरीज के लिए एक कीबोर्ड से संचालित होने वाला शानदार ऑटोमैटिक बेड है। पास 
ही केयरटेकर के लिए एक पलंग लगा है। अंदर भी टू पीस सोफा के साथ एक कुर्सी 
तथा गूलदसत लदस्ते से सजी सेंटर टेबल हे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग हें। यहां भी बाहरी 
कमरे बड़ा टीवी है। 


मरीज के सिरहाने ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तमाम आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से 
ER है। जरूरत के वकत कुछ भी बाहर से नहीं लाना होगा। हाथ बढ़ाते ही सब 
कुछ मिलेगा। 


समर ने एक निगाह सारी व्यवस्था पर डाली, तो आश्वस्त हो गया। 
अब तक नर्स धारिणी को बिस्तर तक ले आई। उसने पलंग पर लेटने के बदले सोफा 
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पर बेठना पसंद।केया। 


वे अभी कमरे में पहुंचे बि ही हूं कि एक सीनियर लेडी डॉक्टर के साथ दो जूनियर भी आ 
पहुंचे। उन्हें देख कर दिण बिस्तर पर जा लेटी। 


“गुडमॉर्निंग मिसेस राणा... हाऊ आर यू फीलिंग?” 
“क्काईट फाईन...” 


“देट्स ग्रेट... योर गायुनिक डॉ. इंद्राणी जागीरदार हेड _टू गो बेंगलोर फॉर सम 
इमर्जेसी... आई एम डॉक्टर सुजाता मेहता... आई विल सी योर डिलिवरी एंड पोस्ट 
डिलीवरी केयर... दिस ड डा. कल्पना तमंग...” डॉ. सुजाता ने एक जूनियर डॉक्टर 
की तरफ इशारा किया तो वह मुस्कुराइ। 


धारिणी ने भी कर जवाब दिया। अब तक दोनों जूनियर डॉक्टरों ने उसका 
टेंपरेचर, बीपी, रेटसब कुछ चेक कर लिया। 


“दिस इस डॉ. कूहू बेनजी... ये दोनों एक-एक शिफ्ट में आपके साथ रहेंगी... आपको 
कोई भी काम हती इनसे व कहें... मि. राणा...” डॉ. सुजाता अब समर से मुखाबित हुई। 
समर पास खड़ा | ध्यान से सुन रहा है। 


“नर्वस?” डॉ. सुजाता मुस्कुराई। 
“नो... अहं... अहं... येस...” समर ने स्वीकारोक्ति दी तो डॉ. सुजाता हंसी। 


“डोंट वरी... वी विल टेक केयर ऑफ योर लव लेडी... शी इज नॉट अवर पेशेंट... शी 
इज अवर स्पेशल गेस्ट हियर...” 


“आई एम ओब्लाईज्ड मेम...” 


“लेजर ऑफ क . मैंने मिसेस राणा की मेडिकल हिस्ट्री देख ली है... सब कुछ 
नॉर्मल त हम करेंगे कि उनकी डिलिवरी भी नॉर्मल ही हो... लास्ट मिनट 
कोई [स नहीं हुए तो...” 


“होप सो...” समर ने उत्कंठा से कहा। 


“ओके... डाईटीशियन विल कम एंड मेक योर डायट चार्ट... विल मीट इन द 
ईवनिंग...” डॉ. सुजाता मुड़ी तो दोनों जूनियर भी उसके पीछे चली गई। 


“डॉ. जागीरदार से में अधिक कंफर्टेबल हूं समर... ” धारिणी ने कुछ चिंता के साथ 
कहा। 


“डोंट वरी... डॉ. सुजाता इज़ वेरी सीनियर एंड एज़ एक्सपीरिएंस्ड... मेंने सब पता 
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केया है... ” समर मुस्कुराते हए धारणी का हाथ अपने हाथां में लेकर सहलाने लगा। 


धारिणी के चेहरे पर छाए तनाव के बादल छंटे और मुस्कुराहट की गुनगुनी i खिल 

आई। इस धूप में नहा कर समर का मन भी खुश हो गया। अब वह आश्वस्त है। वे तो 

और भी बहुत कुछ कहना-सुनना चाहते हैं, कया? पता नहीं। ऐसे में मुस्कुराहट 

हो सब कुछ बोलती हे। कई बार मीन की भाषा शाब्दों के प्रवाह को भी बहुत पीछे छोड़ 
| 


ने नड न नः 


वड कृहते हैं,कि मौत का समय तय नहीं। सच तो यह हे कि जन्म का भी समय 
तय नहीं होता। डॉक्टर चाहे जो कहें, जाने वाला अपने वक्त पर ही जाता है, आने वाला 
भी उनसे पूछ कर कभी नहीं आता। वह भी अपनी मर्जी का मालिक है। 


यह बात और है कि Ei ए मही ने कुदरत का काम भी अपने हाथ में लेने 
की धृष्टता की है। वे | के बताए मुत पर भी सिजेरियन बच्चे पैदा करने लगे 
हैं। पता नहीं, इसका कोई फायदा होता या RE अब तक एक भी ऐसा किस्सा 
सुनने में नहीं आया कि मुहुर्त पर पैदा हुआ बच्चा नया टाटा-बिड़ला- 
अंबानी-अंडाणी बन गया हो। 


खैर Fs की जरूरत नहीं थी। बताना इतना ही था कि धारिणी के अस्पताल में 
भर्ती होने छ घंटों बाद ही अस्पताल के लेबर रूम के बाहर बरामदे में लगी एक 
बेंच पर ध्रुव भी बेठा है। समर-धारिणी के दोस्त भी वहां पहुंचे। वे ध्रुव के पास आए। 


“पापा कहां है ध्रुव?” विवान ने पूछा। 


ध्रुव ने लेबर रूम की तरफ इशारा किया। सारे दोस्त उधर देखने लगे। इंतजार करने 
लगे कि समर आए तो स्थिति पता चले। 


कुछ देर में समर आया। दोस्तों को देख चेहरे पुर कछ राहत उभरी जरूर लेकिन चिंता 
गई नहीं, “यार थोड़ी प्रॉब्लम्स लग रही हैं... धारिणी को...” 
“कोई बात नहीं... सब ठीक होगा... रिलेक्स... डोंट वरी...” सोहम ने दिलासा दी। 


“तुम भी ना जरा सी बात पर परेशान होते हो... सब ठीक होगा...” श्वेता ने समर को 
समझाया। 


“बात जरा सी नही हे... डोंट नो क्या होगा... नई रिपोर्टस से...” 
“कोई काँप्लीकेशंस हैं क्या?” श्रेता का चिंतित स्वर उभरा। 
“काँप्लीकेशंस का जिम्मेदार ये खुद है...” विवान ने ठोंका। 
अब जो ठहाका उड़ा, उसमें सारी चिंताएं भी उड़ गई। 
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अस्पताल के बरामदे में दोस्तों के साथ समर ल करता रहा। जहन में डर बना 
रहा कि न जाने अंदर से क्या खबर आए। घड़ी को क्या मतलब कि मौका क्या हे, कौन 
उस पर नजरें गड़ाए है। उसने तो अपना काम किया। मिनट के कांटे अपनी गति से दो 


बार पूरे-पूरे घुमा दिए। 

इतने में लेबर रूम का दरवाजा खुला। सबकी उत्सुक निगाहें वहीं तो जमी हैं। डॉ. 
सुजाता बाहर निकलीं। समर ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। 

“काँग्रेच्युलेशंस... यू गॉट अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल... यू मे गो इनसाईड... धारिणी इज 
वेटिंग फार यू...” डा. सुजाता ने खुशखबरी सुनाई। 

समर ने बड़ी राहत महसूस की। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। सारे दोस्त भी खुश हो 
गए। 

“काँग्रेट्स बॉस...” विवान ने खुशी से समर को गले लगाया। 

“लो भाई... आ गई तुम्हारी प्यारी परी... अब तो खुश?” सोहम बोला। 

“नॉट जस्ट हेप्पी... वेरी हैप्पी...” समर का मन तो वाकई नाचने का कर रहा है। 
“बहुत-बहुत बधाई हो लक्की पापाजी...” श्वेता आगे बढ़ कर समर के गालों पर 
चिकोटी काटते हुए बोली। 

“बैंक यू... थेंक यू...” कहते समर दरवाजे की तरफ भागा। 

सारे दोस्त पीछे रुके रहे। ध्रुव बेंच पर ही बेठा रहा। उसके पास सोनाली भी खड़ी रही। 
स टिव रूम में पलंग पर धारिणी उ । उसके पास छोटी सी बच्ची लेटी है। 
उस पर ओढाई चादर हटा कर धारिणी ने दिखाया। 

छोदी सी गुलाबी रंगत वाली गोल-मटोल सी बच्ची आंख मीचे सो रही है। समर की 
आंखें बच्ची से हट ही नहीं रही हैं। 

इधर ध्रुव अकेला दरवाजे पर खड़ा है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 
“काँग्रेच्यूलेशंस डॉर्लिंग... वॉव... आ गई हमारी प्रिंसेस... कितनी क्यूट है...” श्वेता पलंग 


के पास आकर धारिणी का हाथ पकड़ बच्ची को देखते हुए कहा, “वेलकम टू द 
ब्यूटीफुल वर्ल्ड लिटिल प्रिंसेस... 


“क्यूट मॉम की क्यूटेस्ट बेटी... आई लव यू डार्लिंग... तुमने आज मुझे वर्ल्ड का सबसे 
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लक्कौ इंसान बना |देया है...” समर ने कहा। 
ध्रुव ने बड़ी हैरानी से पापा को देखा। उसके जेहन में एक ही सवाल कोंधा कि क्या 


आज तक पापा लकी नहीं थे? 

“क्यूटेस्ट बेबी के ओवर एक्साईटेड़ पापा... कुछ मीठा हो जाए?” धारिणी ने याद 
दिलाया कि समर को कुछ भूल रहा है। 

ओओओओ... सॉरी... सॉरी यार... केसे भूल गया...” समर ने जेब से सौ के नोट का 
बंडल निकाल कर्‌ नितीन को दिया, “नितीन... सूबके लिए स्वीट्स लाओ यार... पूरे 


हॉस्पिटल में सबको स्वीट्स खिलाओ... ये मेरी लाईफ का सबसे शानदार दिन है...” 
रुव ने बुरा सा मुंह बनाया। धारिणी का ध्यान गया कि ध्रुव अकेला दरवाजे पर खड़ा है। 
“ध्रुव... यहां आओ बेटा... कम टू मॉम...” धारिणी ने आवाज दी। 

थ्रुव धीमे-धीमे धारिणी के पास आया। 

“ये देखो ध्रुव...” धारिणी ने बच्ची की तरफ इशारा किया। 

सा रहूंगा घर पर अच्छा नहीं लगता...” 
a se रंगा. सु क्‍ पर अकेले अच्छा नहीं लगता...” ध्रुव ने 
मैं पी दिन में घर आ जाऊंगी ध्रुव... देखो आपकी कितनी क्यूट-क्यूट सिस्टर 
आइ है... देखा आपने... मुझे इसके साथ एक-दो दिन यहां रहना पड़ेगा...” 










i) | N, ० लगें भी आपके 
साथ यहीं रहूंगा मॉम... आपके पास... प्लीज मॉम... आई लव यू मॉम...” 
“आई लव दूबे . लेकिन ये हॉस्पिटल है... यहां बच्चे नहीं रह सकते... सोनाली... 
तुम आज धर लिए पिज्जा मंगाना... उसके क गेम्स खेलना... सोनाली दीदी 
रात में भी आपके पास ही रहेगी... ओके ध्रुव?” ने किसी भी तरह ध्रुव को खुश 
करना चाहा। 
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“नो मॉम... में नहों जाऊंगा...” ध्रुव नेजिद पकड़ लौ। 


ps , लेट्स मेक अ डील... जब मम्मा घ्र आ जाएंगी... उसके बाद हम आपका नया 
कैमरा और क्रिकेट किट लेने चलेंगे...” 


“प्रॉमिस पापा?” 


बच्चे को बहलाना या का सबसे कठिन काम है, ह सारा संसार जानता है। इसके 
ठीक उलट, बच्चे को कितनी आसानी से बहुला ला सकते हैं, यह कला भी माता-पिता को 
आती है। सवाल यह है कि ध्रुव ने घर जाने के लिए हामी तो भर दी, परंतु क्या वाकई 
न कुछ सवालों के जवाब इंसान तुरंत नहीं दे पाता। यहां भी कुछ कहना 
मुहाल है। 


“चलो ध्रुव भईय्या... हम घर चल कर आज खूब मस्ती करेंगे...” ध्रुव को शांत देख 
सोनाली बोली। के के 


ध्रुव के साथ सोनाली बाहर निकल गई। 


ने नेः न नः 
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कारशा 


“ध्रुव भईया... ध्रुव भईया...” सोनाली मिल्क शेक का गिलास थामे ध्रुव को खोजती 

बैठक में पहुंची। 

समर बैठक में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। खिड़कियों से भरपूर रोशनी अंदर 

1. रही है। सा कमरा दिन के उजाले ने भर रखा है, जिससे माहौल बड़ा ताजा-ताजा 
र खुशनुमा है। 


“ध्रुव या ... ध्रुव भईया...” सोनाली ने फिर आवाज लगाई। समर ने उसे सवालिया 
निगाहों से देखा। उसने समर से पूछा, “सर आपने ध्रुव भईस्या को देखा क्या?” 

“अपने रूम में होगा...” 

“सब जगह देख के आई... नहीं हैं... उनका मिल्क शेक गरम हो रहा है...” 

में देखता हूं... चलो...” समर ने उठते हुए कहा। 

समर और सोनाली घर भर में धुव को खोज रहे हैं। समर को ध्रुव के बाथरूम से कुछ 
आवाजें सुनाई दीं। समर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा FURS रह गया। 
कमोड पर ध्रुव सहमा बैठा है। वह थर-थर कांप रहा है। उसकी | सुनाई दे 
रही हैं। समर ने उसकी हालत देखी तो झटका लगा। वह दौड़ कर बाथरूम में घुसा। 
तुरत ध्रुव को बांहों में लेकर थपकियां देते हुए दिलासा देने लगा। 

“कया हुआ ध्रुव? क्या बात है? रो क्यों रहे हैं बेटा आप?” 


ध्रुव को गोद में लेकर समर बाहुर जाने लगा लेकिन वो छटपटा कर भागने की कोशिश 
ह रहा। किसी तरह समर ने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में लाकर पलंग 
पर बेठाया। 
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“छोड़ो... छोड़ो मुझे... लीव मौ... आप सब बहुत गंदे हो... कोइ मुझसे प्यार नहौं 
करता...” ध्रुव बेहद गुस्से में बोला। 


“तो किसे प्यार करते हैं बेटा?” 
“बस, उसी लड़की को...” 
“कौन कहता हे? आपको क्यों लगता है कि हम आपको प्यार नहीं करते?” 


“आप मुझे प्यार करते हैं तो वो लड़की हमारे घर में क्यों आई? आई डोंट वांट देट 
लिटिल गर्ल इन माई होम...” 


“वो आपकी छोटी बहन है... वो क्यों नहीं चाहिए आपको?” 
“आप सब उसे ही प्यार करते हैं... मुझे नहीं...” 


“इट्स नॉट लाईक देट ध्रुव... पापा भी आपको खूब प्यार करते हैं... मॉम तो आपको 
कितना प्यार करती हैं...” समर ने बड़े प्यार से समझाया। 


“नहीं आप सभी उस लड़की से ही प्यार करते हैं...” 


“वो अभी छोटी है बेटा... इसलिए हमको उसका ध्यान रखना चाहिए ना ध्रुव... वी लव 
यू अ लॉट बेटा...” 


“नहीं, आप नहीं करते... नहीं करते... नहीं करते...” ध्रुव ने गुस्से में कहा। 


समर की गोद से नाराज ध्रुव छिट॒क कर दौड़ते हुए कमरे से निकल गया। यह 
बदलाव समर के लिए दुखाई खदाई हो चला। वो समझ नहीं पा रहा कि ध्रुव की ईखरेख में 
क्या कमी रह गई है। धारिणी से आज ही ध्रुव के बारे में बात करनी पड़ेगी। 


ने नड न नः 


धारिणी और समर कमरे में उदास-चिंतित बेठे हैं। पास ही पालने में प्यारी सी बच्ची सो 

रही हे। समर-धारिणी चिंतित हैं कि ध्रुव अपनी बहन के बारे में क्या और केसे विचार 

सुता प है। वे ध्रुव के बारे में भले ही परेशान हैं, सामाजिक सरोकार भी उनके लिए उतने 
| 


“तुम क्या कहती हो धारिणी... हमें पार्टी कब करनी चाहिए?” समर ने चिंता जताई। 
“पार्टी? क्यों?” 


“तुम मरवाओगी यार मुझे... अरे हमारी लिटिल प्रिंसेस की पार्टी... वो नहीं दी तो सारे 
दोस्त मुझे कच्चा चबा जाएंगे...” 


“थोड़ा इंतजार करते हैं... बच्ची कुछ बड़ी हो जाए...” 
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“धारिणौ... पिछले कुछ ।देनाँ से ध्रुव का बिहोंवेयर समझ बज [आ रहा है...” धारिणौ ने 
i देखा तो समर ने बताया, “कुछ दिनों से वो बहुत रूड बिहेवियर 
कर रहा हे...” 


हूं... ये तो मैंने भी नोटिस किया है...” 


“पहले भी दो-तीन बार ध्रुव ने अजीब बिहेवियर किया था... वो बच्ची को लेकर न जाने 
क्यों कंफर्टेबल नहीं हे...” 


“उसे तो खुश होना चाहिए कि उसकी सिस्टर आई है... उसे कंपनी मिल गई है...” 
में इसे लेकर थोड़ा टेंशन में हूं... ध्रुव के बिहेवियर को लेकर...” 
“ऐसा क्या हुआ है?” 


“पता नहीं तुमसे शेयर करूं या नहीं... मुझे ऐसा फील हुआ कि परसों एक टॉय गन से 
बच्ची के सिर पर ध्रुव हिट करने वाला था... बाई लक, मे वहां था... नहीं तो...” 


“क्या??? इस पर हमें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए...” धारिणी बुरी तरह घबरा गई। 

“मैंने किया... तुरंत ध्रुव को डांट लगाई थी...” 

“तो उसका क्या रिएक्शन था?” 

“नथिंग... वो चुपचाप बाहर चला गया... एक शब्द नहीं बोला...” 

“इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी समर... तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?” 

त त त नत त 


Fe ‘i 
. जय न | igo 


धारिणी के सामने सम्र धव की डाईग बुक और डायरी रखी। पेंटिंग देख धारिणी 
हतप्रभ रह गई, जिसमें मॉम- खुद से दूर दिखाया है। धारिणी के आंसू 
छलछला आए। दुखी होकर बोली, “ओह माई पूअर चाइल्ड... समर एक मदर के रूप 
में शायद मैं फेल हो गई...” 
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“ऐसा नहीँ है धारेणी... तुम इसे गलत तरीके से मत लो. व . ध्रुव अभी दुंनेया कौ बातें 
समझने के लिहाज से बहुत छोटा है... हम कुछ करते हैं... चलो उससे बात करेंगे...” 


धारिणी-समर उठ कर ध्रुव के कमरे की ओर चले। 


रास्ते में धारिणी बोली, “समर... मझे लगता है कि अपने बिजनेस और बच्ची की 
देखभाल में हमने ध्रुव को अनजाने हौ बहुत इग्नोर कर दिया...” 
“मुझे भी लगता हे कि वो बहुत अकेला हो गया था...” 


र बताना होगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं... उसकी कितनी परवाह करते 


“कक प्लान करते हैं उसे खुश करने के लिए... उसे कन्विन्स करने के लिए कि हम 
कितना प्यार करते हैं... उसकी कितनी केयर रखते हैं...” 


दोनों बातें करते कमरे में पे । उन्होने देखा कि ध्रुव पलंग पर गहरी नींद सोया है। 
एक-दूसरे को देख कर मुस्कुराए। बत्तियां बंद करके और फुट लाईट चालू 
करके कमरे के बाहर आ गए। 


ने नड न नः 
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झूठा है सब मेला... 


ध ध्रुव... बेटा सुनो... आपको क्या खरीदना है बताओ... हम जल्दी-जल्दी खरीद 
हें...” यह समर की जल्दबाजी से भरी आवाज थी। 

वह. बड़ा खूबसूरत दिन था। चमकदार सुनहली गुनगुनी धूप फेली थी। हल्की बयार में 
गर्मी का अहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। 


बाजार में खासी पाता ल थी। लोग खरीददारी में इतने उत्साह से जुटे थे, मानो पूरी 
जेब खाली करके ही जाएंगे। | र डी 


उनके बीच छोटा सा ध्रुव धारिणी और समर के साथ सोनाली चले आ हे । सोनाली 
एक or कार धकेल रही है, जिसमें ध्रुव की प्यारी सी गुड़िया सरीखी छोटी बहन सो 
रहा ह। 


ध्रुव के जेसे पंख लग गए थे। वह तो हवा में उड़ा जा रहा था। आज कितने दिनों बाद 
पापा-मम्मा के साथ बाहर आया था। खुशी से चहक रहा था। 


कुदरत को क्या करना होता है, वृह तो किसी से कहती नहीं, बस कर गुजरती है। ध्रुव, 
धारिणी, समर सबसे बेखबर मस्ती में खोए थे। र 


धुका ध्यान पूपा की बातों पर नहीं है। वृह कुछ देखने में लगा हे। क्या करे बेचारा, 
बच्चा जो है 481 उम्र 12 साल की। ऐसे बच्चों का मन तो चंचल हा ही है। वह 
फुटपाथ पर लगी छोटी सी दुकान में सजे लकड़ी और मिट्टी के खिलौने देख रहा था। 


उ का हाथ पकड़ कर झटकते हुए बोला, “पापा... पापा... मुझे ये वाली कार 
चाहिए...” 
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समर ने सुना ने सुना कि ध्रुव को मिट्टी की खिलोना कार चांहेए तो खुश हो गया! क 

के । के साथ ही उसका बचपन बीता था। वो जानता था कि ध्रव को कारें कितनी 

पसंद हैं। उसके संग्रह में दर्जनों मिनिएचर कारें हैं लेकिन मिही की क नहीं। उसने 

तुरंत ध्रुव को पिट की अलग-अलग पांच खिलोना कारें दिलवा दीं। ध्रुव ने चार कारें बेग 
रख लीं, एक से खेलने लगा। 


“ध्रुव, अब चलें?” धुत कार में मस्त था। समर उससे फिर बोला, “सुनो यार, टाईम नहीं 
है... फन पार्क भी तो जाना है... चलो” 


“पापा, मुझे कधी तयी कैमरा चाहि ... और ना मेरा क्रिकेट किट भी ले दो... और... 
और... कुछ गेम्स भी ले दो... आरि 


“और बाकी हे अभी...” समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ध्रुव का ध्यान 
फिर कहीं भटक गया। वह समर की ओर नहीं देख रहा था, “पापा... पापा... मुझे वो 
बरफ गोला खाना है...” 


अब धारिणी को मां का फर्ज याद आया]। पिता होने का फर्ज समर ने अदा कर ही चुका 
था। दोनों साथ बोले, “बिल्कुल नहीं... वो एकदम हाईजिनिक नहीं है...” 


आ नो इट इज़ नॉट हाईजीनिक मॉम, बट...” ध्रुव ने समझदारी के साथ बालहठ 
खाया। 


धारिणी और समर एक साथ हंस पड़े। बच्चे का मन कितना कोमल और प्यारा होता हे। 
वे जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, खुद को फिर भी समझा नहीं पाते। 


“हम फन पार्क में बरफ गोला खाएंगे... आज में भी आपके साथ खाऊंगा...” समर ने 
कहा। 


की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से कूद पड़ा, “वॉव पापा... लेट्स स्टार्ट 
विद वीडियो कैमरा...” ५5 


“है ना आपके पास कैमरा...” 

“वो खराब हो गया... आपको पता है ना...” 

“ओ हां... मेरा बेटा क्वालिटी से काँप्रोमाईज करने से रहा... चलो भाई, नया कैमरा 
पहले लेते हैं...” 


“फिर मेरा क्रिकेट किट...” 
“पापा हम घर जाकर खूब क्रिकेट खेलेंगे... और मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा...” 
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“आप वीडियो शूट करेंगे तो खेलेंगे कैसे?” 
“सब कर लेंगे... आप पहले खरीदो तो...” 


“वो देखो... वहां प दुकान है...” समर ने कहा, “धारिणी सुनो... हम जरा उस दुकान 
तक जाकर आते हें...” 


धारिणी ने सहमति में सिर हिलाया। ध्रुव की खुशी का ठिकाना न रहा। समर का हाथ 
पकड़े फुदकता हुआ कैमरे की दुकान के अंदर गया। 


उधर सोनाली के साथ धारिणी बच्ची के लिए कुछ सामान खरीदने के इरादे से एक 
बेबी शॉप में गई। शोकेस में लगा कुछ सामान उसे पसंद आया। 


इधर कैमरा खरीद कर समर और डव दुकान से बाहर निकले! धुव के हाथ में नया 
कैमरा हे। समर के पास शॉपिंग बैग है, जिसमें कैमरे का डिब्बा और बिल हैं। 


ध्रुव सड़क और दुकानों के वीडियो बनाने लगा। तभी उसने एक धुन सुनी । ध्रुव ने चारों 
तरफ देखा। एक पेड़ के नीचे तीन लोग खड़े हैं। उनमें से एक निट बजा रहा है, 
दसरा बोंगो बजा और तीसरा बांसुरी बजा रहा है। गिटारिस्ट कबीर का पद गा रहा है। 


“साधो यही घडी, यही बेला/ टेक / 

लाख खरच फिर हाथ न आवे मानुष जिता सुहेला i 
ना कोई संगी, ना कोई साथी, जाता हंस i 
क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मारे सेला; 
कहत कबीर गुरू बानी गावो, झूठा है सब मेला#” 


“पापा... पापा... वो देखिए... वो लोग मेरा वाला गाना गा रहे हैं...” ध्रुव बड़ा खुश और 
उत्तेजित हो गया। 


रुव स्ट्रीट बेंड के करीब भाग कर पहुंचा, अपने कैमरे से गाने का वीडियो बनाने लगा। 
समर भी उसके पास पहुंच कर खड़ा हो गया। उसे देखता रहा। अच्छा लगा कि ध्रुव 
इस उम्र में ही न केवल अच्छे गानों की समझ रखता है, अन्य कला रूपों में भी खासी 
दिलचस्पी लेता है। अच्छी पेंटिंग करता है, अच्छा लिखता है। 
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गाने की अंतिम पंक्तियां चल रही हैं। 


“कहत कबीर गुरू बानी गावो, झूठा है सब मेला। 
कहत कबीर गुरू बानी गावो, झूठा है सब मेला# 


ध्रु... कैमरा बंद कीजिए... चलिए...” 
“पापा... बस लास्ट चल रहा है... दो मिनट और... बस दो मिनट...” ध्रुव ने चिरीरी की। 
ल रुव... देर हो रही है... किसी और दिन शूट कर लेना... ये लोग हर दिन यहीं रहते 


“पर पापा, हम लोग कहां रोज-रोज मार्केट आते हैं...” 
“ध्रुव तुम्हारी शॉपिंग बाकी है...” 
ओ या५ऽ३... मेरा क्रिकेट किट... और आईफोन एट 


क्रिकेट किट तो ठीक है, लेकिन आई फोन... नो वे... अभी आईफोन एट के लिए 
आप बहुत छोटे हैं 


तो ठीक है... आई पैड...” ध्रुव ने नई मांग रख दी। 
“आई पैड मिनी...” समर ने सौदेबाजी दी। 
“नो... आई पेड...” ध्रुव भी जिद लगा गया। 


ओके बाबा पेड...” समर ने हार मान ली। क्या फर्क पडता है। दस हजार रुपए 
कम या ज्यादा, बच्चे की इच्छा । यही बात है, जो भरी जेब वालों 
के साथ भली लगती है। बच्चों की बेजा मांग पूरी करने से भी उन्हे गुरेज नहीं। 


आर ग्रेट पापा... आई लव यू... आप पूरे वर्ल्ड में बेस्ट पापा हो...” ध्रुव की खुशी का 
ठिकाना नहीं रहा। समर से गया। प्र हो 
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“गेरा ध्रुव भी वल्ड में बेस्ट बेटा हे... पापा लब्स...” 


“समर... समर...” धारिणी की आवाज्‌ आई। समर ने आवाज की तरफ निगाहें की। वह 
इशारे से पास आने के लिए कह रही है। समर ने भी पहुंचने का इशारा किया। 


ध्रुव पापा से मिल रहे प्यार और हर मांग पूरी होने के कारण मौज में है। उसे अच्छा नहीं 
लगा कि बात अधूरी रह गइं। समर का हाथ पकड़ वाक्य पूरा करवाना चाहा, “पापा 
लव्ज... क्या पापा... पूरा बोलिए ना...” 

“चलिए ध्रुव... आपकी मॉम बुला रही हैं... देखें वो क्या कह रही हैं...” 

“पापा, आप कुछ बोल रहे थे पापा...” 


ध्रुव की बात नजरअंदाज कर समर उसका हाथ पकड़े बेबी केयर शॉप के बाहर 
धारिणी और सोनाली के पास पहुंचा। ध्रुव ने धारिणी को वीडियो कैमरा दिखाया, 
“मॉम... मॉम... मेरा केमरा... क्या मस्त हे ना...” 


धारिणी का ध्यान बच्ची के सामान पर है। वह ध्रुव को नजरअंदाज कर गई, “यस ध्रुव... 
एक मिनट... समर... ये देखो... बेबी के लिए अच्छा स्टफ है यहां... देख लें?” 


“वाई नॉट... जो देखना है देखो यार... ये भी कोई पूछने की बात है...” समर ने बेफिक्र 
और बेलौस अंदाज में कहा। 


उधर ध्रुव को लगा कि बच्ची का सामान खरीदने के चक्कर में कहीं उसका न छूट न 
जाए, “पापा मेरा क्रिकेट किट... आई पेड... कब लेंगे... चलिए ना लेते हैं...” 


a स रुको जरा... समर क्या हम बेबी के लिए सामान ले सकते हें अभी...” 
पूछा। 


“बिल्कुल लेंगे... अभी लेंगे...” समर ने ध्रुव को दिलासा दिया। 


समर और धारिणी दुकान के अंदर चले गए। सोनाली बाहर बच्चा गाडी में आराम से 
सोती बच्ची के पास खड़ी रही। ध्रुव परेशानहाल तनहा और ठगा सा खड़ा रह गया। 


ने ने न नः 


ध्रुव पर ध्यान दिए बिना धारिणी-समर दुकान के अंदर चले गए। ध्रुव उनके पीछे 
इकान में गया। दुकानदार से धारिणी ने कुछ सामान निकलवाया। समर को कुछ पसंद 
नहीं आया। 


समर उन लोगों में हे, जो ब्रांड और खास सामान या कपड़े खरीदने में भरोसा रखते हैं। 
I हैं कु अच्छे ब्रांड का सामान लेना फायदेमंद तो होता ही है, उससे स्टेटस सिंबल 
बनता है। 
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धारणी... ये ठीक नहीं है... हम किसी ब्रेंडेड शॉप से लेंगे... यह बेबी के लिए ठीक 
नहीं है... ये सब सिंथेटिक है... हमें कॉटन के कपड़े लेने चाहिए... वो भी रिच प्योर 
कॉटन... ये मेरी लिटिल एंजिल का मामला है... ध्रुव वॉट यू से?” हमेशा की तरह समर 
का राग ब्रांड जारी था। 


पापा... चलो ना... मॉल में चलते हैं... मेरा क्रिकेट किट Sl पेड लेंगे...” ध्रुव को 
तो अपना सामान खरीदने की जल्दी थी। वह समर का हाथ के लिए आगे बढ़ा। 


उधर समर को दुकान में टंगा कुछ दिखा तो उस तरफ बढ़ गया। ध्रुव का बढ़ा हाथ 
हवा में ही रह गया। वह समझ न पाया कि पापा ऐसे क्यों चले गए 


समर ने एक तरफ टंगी बेहद सुंदर बेबी पिंक फ्रॉक उठाई और धारिणी के पास 
पहुंचा। 
“ये देखो धारिणी... सोऽऽऽऽ ब्यूटीफुल... इज़न्ट इट?” 


"एक बात तो है समर... तुम अपनी लिटिल एंजिल के लिए सबसे बेस्ट चुनते हो... 
555 क्यूट...” 

रा बेटी किसकी हे... समर राणा की... उसके लिए सब कुछ बेस्ट ही होना 
चाहिए...” 

धत ह हताश हो गया। उसे_लगा कि पापा-मम्मा ध्यान्‌ नहीं दे रहे। वो लिटिल एंजिल 


एंजिल ही करते हैं। वह गुस्से में पांव पटकते बाहर चला गया। समर-धारिणी 
उसकी यह हरक देख न पाए 


ने नड न नः 


श्रु गुस्से से भरा सोनाली के पास पहुंचा। उसे देख सोनाली मुस्कुराई। ध्रुव ने नाराजगी 
लेटी बच्ची को देखा। ध्रुव को देख बच्ची ने किलूकारी भर कर हाथ आगे 
बढ़ाया। ध्रुव का गुस्सा लेकिन कम न हुआ। सोनाली समझ गई कि ध्रुव बहुत नाराज है। 


सोनाली ने बच्ची को गोद में उठा कर कहा, “ध्रुव भईस्या... नए केमरे से हमारी भी 
फोटो लो ना 


धुव प खड़ा रहा। बच्ची ने फिर किलकारी भरी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि 
गोद में ले या उससे खेले। ध्रुव ने गुस्से में बच्ची को घूरा और उसकी तरफ पीठ 
करके खड़ा हो गया। 


समर-धारिणी कई शॉपिंग बैग्स लिए कान के बाहर आए। ध्रुव की नजर शॉपिंग बेग्स 
पर पड़ी तो और नाराज हो उठा। ने देखा कि ढेरों बैग्स लिए समर-धारिणी 
दुकान के बाहर आए 
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बच्ची को बेबी कार में लिटाते हा मती “ध्रुव भडया... आप जरा बेबी को देखना... में 
मम्मी-पापा से बेबी का सामान आई...” 


ध्रुव क हा या इंकार सुने बिना सोनाली आगे बढ़ गई। ध्रुव की नाराजगी और बढ़ 
गई। बेबी कार को गुस्से से हाथ लगाया, मानो धक्का दगा | 


बेबी कार एक तरफ तेजी से लुढ़कने लगी। यह देख ध्रुव घबरा गया। वह भागने लगा। 
समर-धारिणी यह देख हक्का-बक्का रह गए। 


“समर कुछ करो... डू समथिंग...” धारिणी चिल्लाई। 


“ध्रुव स्टॉप... यू विल भी हर्ट... be हो जाएगा... रूको...” समर को लगा कि कोई 
हादसा न हो जाए। वह ध्रुव के पीछे दौड़ा। पापा की बात सुने बिना वीडियो कैमरा लिए 
ध्रुव भागता गया। 


“ध्रुव... ध्रुव... रुको... वापस आऔ... सुनो ध्रुव...” 


ववी सांसे धॉकनी की तरह चल 1 हैं। वह डरा हुआ भागता गया। समर उसके 
चाह कर भी उतनी तेजी से नहीं भाग पाया। 


बाजार में कुछ लोगों की नजर इस घटना पर पड़ी। सोनाली और धारिणी समझ न पाए 
कि वे करें तो क्या 


ध्रुव सड़क पर दौड़ता ढलान की तरफ निकल गया। 

“ध्रुव... ध्रुव... वो बेबी कार पकड़ी... रोको उसे...” धारिणी चीखी। 

उधर बेबी कार ने गति पकड़ ली। 

“ध्रुव... ध्रुव... बेबी कार रोको... हेल्प... हेल्प...” धारिणी घबरा कर और जोर से 
चिल्लाई | 


Ci से गता ही रहा। सब हैरान हैं कि ध्रुव आखिर ऐसा क्यों कर रहा हे। वह क्यों 
डा जा रहा है। 


वे अभी कुछ कर पाते कि बेबी कार से एक कार आ टकराई। समर, धारिणी, सोनाली 
बेबी कार की तरफ भागे। 


ने नेह न नः 
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मन भटके निरा अकेला... 


यह कोन सा दिन हे, कहा नहीं जा सकता। ध्रुव बाजार में अकेला घूम रहा है। उसके 
साथ समर और धारिणी नहीं हैं। i ह द 


ध्रुव बाजार में अकेले भटक रहा है। वह आसपास की हलचल देख रहा है। 


व्ह ही को ध्यान से देखते हुए आगे चला जा रहा है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं 
रहा है। 
यह बात उसे कुछ अजीब तो लगती है लेकिन वह इस पर अधिक गीर नहीं करता है। 
वह आगे बढ़ता जाता है। 
को आ छोटी सी एक बच्ची दिखती है जो लगभग आठ-नौ साल की है। ध्रुव उसे 
कर चौंकता है। वह उसके पास से गुजरता है। 
लड़की उसे नहीं देख रही है। 
वह उसे देखते हुए पास से निकल जाता है। 


ने नेह न नः 


ध्रुव एक बस स्टॉप पर बैठा है। वह बैठा हुआ लोगों को आते-जाते देख्‌ रहा है, एक 
महिला दो बच्चों के साथ बस स्टॉप पर आती है। वह आकर स्टॉप की बेंच पर बैठना 
चाहती है। ध्रुव उठ कर उन्हें जगह देता है। 

इस i देखता है कि वही छोटी सी बच्ची दूर से उसे देख रही हे, जिसे उसने कुछ 
दिनों पहल ही घूरते देखा था। वह काफी दूर खड़ी है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। 
वह छोटी सी लड़की ध्रुव की ओर ही आ रही है। ध्रुव उसे नजरअंदाज कर चल देता है। 
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छोटो सी लड़की उसके पौछे आने लगौ। वह जज देर तक तो चलता जाता हे लेकिन 
गति तेज करने पर छोटी लड़की भी उतनी ही तेज पीछा करती है। 

जब ध्रुव भागने लगा तो छोटी बच्ची भी दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगी। 

यह देख कर ध्रुव असमंजस में पड़ जाता है। वह और तेज दौड़ता है, बच्ची उतना तेज 
नहीं दौड़ पाती है, वह रुक जाती है, वह हांफते हुए उसे अपने से दूर जाता देखती है। 


व पीछे मुड़ कर ह हे कि लड़की उसके पीछे नहीं आ रही है तो चेहरे पर संतोष 
भाव उभर आते हैं। 


ने नड न नः 
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इमोशनल अत्याचार... 


तीन युवक सड़क किनारे खड़े बतिया रहे हैं। उम्र होगी करीब तीस-पेंतीस साल। 

उनकी बातों और हरकतों से साफ है कि वे पुराने लंगोटिया यार हैं। एक-दूसरे के साथ 
केसा भी मजाक कर सकते हैं। 

“यार आज काफी दिनों के बाद मिले हैं... आज हो जाए एक-एक चिल्ड बीयर... क्यों 

विक्रम... तू बोल पीटर...” 


“यार अमन तेरा प्रपोजल मस्त है भाई... ठंडा-ठंडा मौसम... चिल्ड-चिल्ड बीयर... बाई 
गॉड की कसम... मजा आ जाएगा...” 


“यार अमन तेरे लिए जान भी हाजिर है... भले ही ठंड में क्यों न मर जाएं...” 


“अरे छोड़... बोम मत मार... मरने का सीन सामने आएगा ना... तू सबसे पहले दुम 
दबा के भाग लेगा...” 


“क्यों भागुंगा... तुम दोनों साथ ही रहोगा ना... मरने थोड़े ही दोगे अपने फास्ट फ्रेंड 
को... मरैगैतौ तीनों साथ... जिएंगे तो तीनों साथ...” 

“जहां जम जाएं तीन यार, हो जाए रात गुलजार...” तीनों ने ऊंचे सुर में एक साथ सुर 
लगाया। 

“ना ना ना ना ना... आज की रात गुलजार ह बड़ी सोनी है यार...” अमन ने दोनों को 


डराया, “आजकल अपने हिल स्टेशन पर कोई साया मंडरा रहा है... विक्रम देख कोई 
भूतनी-वूतनी ना पकड़ ले तुझे...” 
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“भूत!” पौटर ने कहा। 


“आइ डोंट बिलीव इट... कोई भूत- म होता...” विक्रम ने सिर ऐसे सिर झटका, 

जेसे बात अपने दिमाग से झटक कर गिरा रहा है। 

“क्या बोरिंग बात लेके बैठ गया रे तुम लोग... चल फिर हो जाए बीयर रेस... आज तुझे 

हरा दूंगा बीयर पीने में... तीस सेकेंड में फुल बॉटल फिनिश... बोल लगी शर्त?” पीटर 
पुरानी शर्त रखी। 


“अभी नहीं यार... एक जरूरी मीटिंग है... वो पहले खत्म करते हैं... हम रात में मिलते 
हे ग आ को चिंता हुई कि कहीं ये पट्टे आज फिर बार में बैठ गए तो हो गई काम 
छु्दा। 


“फटूट है यार तू भी... सीधे बोल ना डर गया... मीटिंग का बहाना क्यों मार रहा हे?” 
अमन ने उसे जाश दिलाया। 


“सीरियसली यार... जिस काम से आया हूं, वो तो कर लूं पहले... थोड़ा अर्जेट है...” 
विक्रम ने समझाया। 


“कोई बात नहीं... चल बस एक-एक बीयर लेते हैं...” पीटर ने कहा। 


में जानता ह तुम दोनों को... एक बॉटल से तो शुरू करोगे... साले टैंकर हो तुम 
दोनो... तो कुल्ला करते हो... में जानता नहीं क्या दोनों को... पूरी क्रेट हजम 
करके भी डकार नहीं लेते... अभी चलता हूं... रात में मिलेंगे... प्रॉमिस...” विक्रम ने 
उनकी जम कर खिल्ली उड़ाई। 


“आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो...” अमन ने नजाकत से फरीदा 
प ie गजल गाई। इसके बाद जो ठहाका लगा कि आसपास से निकलते लोग भी 
क पड़। 


“अबे तेरे पहलू में बैठ कर क्या करूंगा... साले सब मुझे गे समझेंगे...” विक्रम ने हंसी 
पर काबू पाते हुए कहा। 


“तो चल ठीक है... एक शर्त पर तझ अभी जाने की परमीशन है... रात की पार्टी तेरी 
तरफ से... अपने अड़े पर मिलेंगे... हो जाए बीयर चेलेंज...” पीटर ने जोश से कहा। 


“इससे तू स्टेप पेपर पे लिखा ले, नहीं तो धोखा पक्का...” अमन ने चिढ़ाया। 
“ओके... ओके... लिखवा लो यार... अब जाऊं क्या?” 


“ठीक हे निकल ले... तू भी क्या याद करेगा... किस दिलदार से पाला पड़ा है... रात में 
मिलते हैं...” अमन ने कॉलर हिलाते हुए कहा। 
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“पक्का... फोन करता हूं...” विक्रम कौ अटकौ सांस अब ।रेहा हुइ। 
“फोन क्या करना... आजा यार...” अमन ने कहा। 


में फोन करता हूं... ठीक है... मिलते हैं... बाय...” विक्रम ने किसी विपरीत हालात में 
फंसने पर फोन करने की बात भी धीमे से सरका दी। 


“ठीक है... चलेगा...” अमन बोला। 


“चलेगा... फोन करना जरूर... बाद्‌ में कोई नखरा मत करना... उधर लटक गया... 
उधर फंस गया...” पीटर उलाहना दी। 


गिक्रप पुड कर सड़क पर दो दी चला होगा कि महसूस हुआ कि कोई घूर र्हा | 
है। आसपास देखा लेकिन कोई उसे घूरता न दिखा। न असहज 
उठा। उसूकी छठी इंद्रीय बार-बार अहसास करवाने लगी कि i कोई देख रहा 
हे। वह कोन है? कहां है? क्यों है? केसा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ 
चहल-पहल में भी वह खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगा। 


विक्रम डर झटक कर आगे बढ़ा। वह बार-बार आसपास देखता रहा कि घूरने वाले 
उस व्यक्ति को पकड़ ले। 


विक्रम कुछ समझे तो नहीं पा रहा है लेकिन आगे बढ़ता गया। उसे लगा कि कोई पीछे 
आ रहा है। जब भी क्र उ कर देखता, कोई नहीं दिखता। वह बुरी तरह डर चुका है। 
चेहरे पर पसीने की बूंदै चुहचुहा आई 


उसे हनुमान चालीसा की चंद पंक्तियां याद थीं, वही बुदबुदा कर डर का इलाज करना 
चाहा। 

“भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे/ 

जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर...” 





dH का 
भय इससे कम तो नहीं हुआ, बस कुछ देर के लिए ध्यान जरूर हंट गया। वह तेजी से 
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आगे बढ़ता गया। 

रास्ते में विक्रम को गणपति प्रतिमा ले जाते हुए कुछ लोग दिखे। वे जोर-जोर से भजन 
गाते ढोल-मंझीरे बजा रहे हैं। ता में बड़े-बड़े ध्वज हैं, जिन्हें जोश से लहरा रहे हें 
युवक- ति बड़े-बड़े ठोल और ताशे बजा रहे हैं। लेझिम के साथ बड़ा दस्ता नाचता 
जा रहा है। 


यह देख विक्रम की जान में जान आइ। वह जुलूस के बीच में जा पहुंचा, तो उसके 
अंदर छाया डर कुछ हद तक गायब हो गया। 


ने नड न नः 


एक दिन वही छोटी बच्ची घर में घूम रही है। 
भि सोया हुआ हे लेकिन जब आंखें खुलीं तो वह छोटी बच्ची एकदम उसके पास खड़ी 
| 


एकबारगी तो ध्रुव समझ न पाया कि ये छोटी सी लड़की अचानक उसके इतने पा्‌स 

केसे आ गई? घर के अंदर यह घुसी कैसे? क्या मॉम या पापा उसे अंदर ने दिया ks 
कया उसे सोनाली दीदी ने तंग करने के लिए यहां भेजा है? नहीं, ये तो हो ही नहीं 
सकता कि सोनाली दीदी ऐसा कुछ करेंगी। 


तो ये लड़की अंदर घुसी केसे? यह सोच कर उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। 
भ्रुव खूब जोर से चीखा लेकिन आवाज भी कंठ में कहीं दब कर रह गई। 


ने नड न नः 


ध्रुव ने कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खोली। 


उसकी नजर बाहर पड़ी। वही छोटी लड़की बाहर खड़ी हे। खिड़की की तरफ 
टकटकी बांधे देख रही हैं। 


हे को लगा कि लड़की उसे ही र रही है। लड़की हालांकी बाहर है, काफी दूरी पर 
, बावजूद इसके लड़की की घूरती आंखें साफ महसूस करता है। 


वह सिहर उठा। घबरा कर खिड़की बंद कर दी। 
थोड़ी देर बाद फिर खिड़की खोल कर देखा कि लड़की अभी भी वहीं है, या चली गई? 


ध्रुव दंग रह गया कि लड़की अपनी जगह से हट कमरे के और करीब आ गई है। वह 
अभी भी उसे ही देख रही है। | 


ध्रुव की हालत खस्ता हो गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद की। उसे लगा कि यहां कुछ 
न कुछ बड़ी गड़बड़ है। 
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ध्रुव ने।फिर खेड़की खोलौ। वहीँ लड़की फिर ।दिखौ। लड़की कुछ और पास आ गौं हे। 
अभी भी उसे ही घूर रही है। 


ध्रुव के माथे पर्‌ पसीना छलछला आया। वह बुरी तरह घबरा गया। चीखना चाहा लेकिन 
कंठ ने साथ नहीं दिया। वह जल्दी से खिड़की बंद कर पलंग पर जा बेठा। 


अब तो बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया। आंखों और दिमाग के अंदर अंधेरा ही 
अंधेरा छा गया। 


धुव ने देखा कि कमरे में कुछ गुड़िया और खिलौने रखे हैं। एक गुड़िया उठा कर कमरे 
दीवार पर दे मारी। 


ध्रुव बेहद डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। 

ध्रुव का मन अभी उसे दिलासा दे पाता कि कमरे के अंधेरे हिस्से में एक हाथ आता 

लगा। उसने नीचे पड़ी गुड़िया उठा ली। 

ष उस आवाज की तरफ चला। देखा कि वही छोटी लड़की है, जो बाजार में दिखी 
। जो खिड़की के बाहर भी दिखी थी। 


लड़की हाथों में गुड़िया लिए ध्रुव के पास से गुजरी ध्रुव ने देखा कि लड़की छिपकली 
की तरह दीवार पर चढ़ रही हैं। छत पर जा चिपकी। ऊपर से लगातार ध्रुव को घूर रही 
| 
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गुमनाम है कोई... 


अदिती बाजार में काम निपटा कर जल्दी-जल्दी कार के पास आई। चाहती है कि 
जितनी जल्दी हो, घर जाए, थोड़ा आराम करे। कार का दरवाजा खोल पर्स सीट पर 
उछाल दिया। न्‌ जाने क्यों उसे लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। पीछे झांका 
लेकिन किसी को न पाकर खुद पर हंसी। 


मन_का वहम समझ अदिती ने i सीट पर बेठ दरवाजा बंद किया। अभी भी 
इतमिनान न हुआ तो फिर बेकव्यू मिरर में देखा कि पिछली सीट खाली तो हे! हा | 
कोई न दिखा। इतना होने के बावृजूद मन न माना तो पीछे मुड़ कर भी देखा। कोई 
नहीं है। फिर यह वहम केसा? क्यों? 


अदिती ने कार चालू की, गेयर लगा कर आगे बढ़ाई। कुछ आगे बढ़ी तो सड़क किनारे 
लगे घने पेड़ों के साए भयानक लगे। चांद भी न जाने कहां जा छू पा। झिंगुरों की आवाजें 
माहौल को और डरावना बना रही हैं। मन में भरे हल्के भय से निजात पाने के लिए 
अंदिती ने रेडियो चालू किया। 


रेडियो पर गाना बजने लगा। महज मिनट भूर हुआ होगा कि गाने की आवाज खुद- 
अखुद तेज हो गई। अदिती ने हाथ बढ़ा कर रेडियो के वॉईस कंट्रोल से आवाज कम 
| 


मगर ये क्या? 


कुछ देर में आवाज फिर तेज हो गइ। अदिती को यह गोरखधंधा समझ न्‌ आया। उसे 
ह RN में कुछ समस्या हे। उसने रेडियो ही बंद कर दिया। न रहेगा बांस, न 
बजेगी बांसुरी। 


यह क्या!? 
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रांडेयो अपने-आप चालू हो गया। आवाज भो अपने-आप काफी तेज हो गडे आंदेती ने 
झल्ला कर्‌ रेडियो बंद करना चाहा लेकिन असफल रही। आवाज धीमी करने की 
कोशिश भी नाकाम रही। अदिती अनजाने डर से कांप उठी। 

अदिती ने तुरंत कार सड़क किनारे रोकी। दरवाजा खोल कर बाहर आइ। दरवाजे के 
बॉटल होल्डर से बोतल निकाल कर्‌ पानी पीने लगी। बुरी तरह कांपते हाथों के चलते 
पानी मुंह में कम, शरीर पर अधिक गिरता रहा। 


अचानक लगा कि पिछली सीट पर म बेठा उसे घूर रहा है। उसकी धड़कनें बिल्कुल 
बेकाबू हो गईं। अदिती दरवाजा खुला छोड़ कर ही दूर जाने लगी। 

वह कुछ दूर ही गई होगी कि कार मे संगीत इतना तेज हो गया कि खिड़कियों और 
विंडशील्ड्स के सारे कांच किरच-किरच होकर बिखर गए। 

धमाके से टूटे कांच के कारण अदिती बुरी तरह दहल गई। समझ न पाई कि क्या करे, 
क्या न करे, सड़क पर दौड़ पड़ी। 

बदहवासी में उसके पांव लड़खड़ाए और वह जमीन पर जा भी गिरी लेकिन उठ कर 
फिर भागने लगी। 

उसे सामने से एक ऑटोरिक्शा आता दिखा। उसे हाथ देकर रोका। बिना कुछ कहे 
पिछली सीट पर जा बेठी। 

“कया हुआ मेडम? कहां चलना है? कुछ लफड़ा हे क्या मेडम?” ऑँटो चालक ने पूछा। 
“माल रोड...” हांफती सी रुआंसी अदिती मुश्किल से बोल पाई। 

ऑटोरिकशे में बेठ कर वह कुछ संयत तो हुई लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं 


रिक्शा चालक भी उसे बीच-बीच में बेक-व्यू मिरर में देखता रहा। ये मेडम इतनी 
घबराई हुई है लेकिन कुछ बताती नहीं। होगा, अपना क्या। वह चुपचाप रिक्शा चलाता 
रहा। 
अदिती सोचने लगी कि काश आज विक्रम साथ होता। रिक्शा अपनी गति से चलता 
रहा। 


अदिती के मन में अद तेरी बातें उमड़-घुमड़ रही हैं। उसने मन शांत करने के लिए ऑटो 
को पिछली सीट पर सिर टिका कर आंख बंद कर ली। 


ध्रुव की आंखों में खीफ है। वह पीछे सरक रहा है। उसे एक अल्मारी दिखी। दौड़ता 
हुआ उसमें घुस गया। 
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अल्मारौ का कपाट थोड़ा सा खुला है। उसने देखा ।के छोटी लड़कौ कमरे में सामने से 
गुजर रही है। 
लड़की एक कोने में जा बेठी। उसे घूर- धर कर देखने लगी। लड़की के चेहरे पर 
रहस्यमई मुस्कान चस्पा है। ध्रुव को लड़की से बेतहाशा डर लगने लगा। 
लड़की ने जेसे ही नजर घुमाई, वह अल्मारी से निकल कर दूसरी तरफ भागा। चाहता 
है किसी तरह लड़की की नजरों से छुप जाए। | 

एक टेबल के नीचे जा घुसा। उसने देखा कि दो छोटे-छोटे पैर उसकी तरफ ही आ 
रहे हैं। ध्रुव की सांसे धौंकनी की तरह चलने लगीं। वे नन्हे पैर टेबल के पास आकर रुक 
गए। 
अचानक लड़की भी टेबल के नीचे आ गई। उसके ग पर वही मुस्कान छाई है। ध्रुव 
ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। 
कमरे में इधर-उधर सामान गिरने की आवाजें आने लगीं। तेजी से चलती सांसों की 
आवाजें सुनाइ देती रहीं। 
ध्रुव परेशान सा टेबल के नीचे से निकल अंधेरे में भागने लगा। 
धुव र रेलवे ट्रैक पर बेतहाशा दौड़ रहा हु । पीछे से ट्रेन पूरी गति से आ रही है। उसकी 

में ध्रुव बगटूट दीड़ता दिख रहा है। 

वह ट्रेन से बचने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। लाख कोशिश के बावजूद बच नहीं 
पाता। ट्रेन पीछे से कुचलने ही वाली है। ध्रुव बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी चीख 
निकल जाती है। 
वह चौंक कर जागा तो खुद को कमरे में पाया। वह बेतहाशा कांप रहा है। चेहरे पर 
पसीना छाया है। 
एक कमरे में वही बच्ची सो रही हे, जो बार-बार ध्रुव को दिखती है। बच्ची ने भी एक 
कंबल औओढ़ा है। 


न जाने क्या हुआ कि बच्ची पलंग पर घिसटने लगी। अचानक नीचे गिर पड़ी। 
बच्ची बेतरह चीखने लगी ह बुरी तरह डरी हुई है। लगातार चीख रही है। उसकी 
आवाजें पूरे बंगले में गूंज रही | ह द 


ने नड न नः 


तभी बंगले की बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया। बच्ची के चीखने की आवाजें बेठक 
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तक पहुंच रहौ हैं। 

अदिती डर कर विक्रम का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाई, “विक्रम... विक्रम... ये चीख 
सुनी तुमने?” 

विक्रम ने मोबाईल फोन के इंयर प्लग्स कानों से निकाले, “क्या हुआ?” 


तभी बच्ची की चीख उभरी। इस बार विक्रम भी हड़बड़ा कर चिल्लाया, “ये तो तारा के 
बेडरूम से... चलो देखें... लेट्स गो... हरी अप...” 


विक्रम स्मार्ट फोन की टॉर्च जला कर दौड़ा। अदिती भी पीछे-पीछे भागी। 


ने नड न नः 


विक्रम-अदिती दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। तारा को जमीन पर बैठे रोते देख दोनों 
हैरान हो गए। अदिती ने आवाज दी, “तारा...” 

ताराने सूड कर्‌ अदिती-विक्रम को देखा। जिस अंदाज में उसने मुड़ कर देखा, उससे 
विक्रम और अदिती हैरान रह ग ये छोटी सी बच्ची साऊथ इंडियन मूवीज के विलेन 
की तरह क्यों सिर टेढ़ा करके उन्हें देख रही है? 

अदिती दोड़ती हुई तारा के पास पहुंची। उसे जैसे दना चाहा, तारा ने अजीब सी 
आवाज करते हुए जोर से अंदिती को धक्का दिया। जमीन पर गिर पड़ी। 
विक्रम तुरंत अदिती को उठाने पहुंचा लेकिन तारा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। 
दोनों एक साथ दौड़ कर तारा के पास पहुंचे। विक्रम ने तुरंत तारा को उठा कर बिस्तर 
पर लिटाया। अदिती रोए जा रही है। 

“तारा... तारा...” अदिती घबराहट में तारा को जगाने की कोशिश कर रही है। नहीं 
जागी तो विक्रम की तरफ देखा, “विक्रम... विक्रम...” 

“डोंट वरी अदिती... चलो... डॉक्टर के पास चलते हैं...” 


ने नड न नः 
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आचा काय झाला... 


अस्पताल में डॉ. बिपिन घोष के कमरे में विक्रम-अदिती बैठे हैं। तारा पलंग पर पास 
| 


“मि. विक्रम, मुझे लगता है कि तारा को मल्टीपल डिसऑर्डर है...” डॉ. घोष ने कहा। 


“क्या मतलब...” विक्रम ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि डॉक्टर क्या कह रहे 
हैं। वही हाल अदिती का है। 


“मल्टीपल परसोनिलिटी डिसऑर्डर यानी एमपीडी का मतलब है, बच्चों के दिमाग में दो 
या तीन तर्‌ह की पर्सोनलिटी डेवलप हो जाती हैं... उन्हें समझ नहीं आता कि वे खुद 
क्या हैं... कौन हैं...” डॉ. घोष ने समझाया। 


“तारा इतनी छोटी है... उसे ऐसा क्यों होगा?” अदिती समझी नहीं कि उसकी छोटी सी 
बेटी को ये ऊटपटांग बीमारी कैसे हो सकती है। 


“ये प्रॉब्लम बच्चों में ही अधिक होती है...” 
“तो अब क्या करें...” विक्रम ने इलाज जानना चाहा। 
“मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है... शायद मेडिकल साईस में ही नही है...” 


“इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हे... ऐसा केसे हो सकता है... जब आपको पता है कि रोग 
क्या है... तो र) लाज भी तो होगा ही... कोई तो होगा जो मेरी बेटी को ठीक कर 
सके...” अदिती हैरानी रह गई। 


हैं एक... हिप्नोथेरेपिस्ट... डॉ. प्रधान... हो सकता है कि वे कुछ मदद करें... लेकिन...” 
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“डा घोष... तारा के [लिए हम कुछ भी करेंगे... उनकी को ला भी हो हम देंगे...” 
अदिती को लगा कि वे शायद बहुत पैसे मांगेगे, इसलिए पैसों की बात पर जोर दिया। 


“बात फीस की नहीं है... वो वा ळा ... एकमद मूडी... अब केस भी नहीं लेते 
हैं.. कभी-कभी बहुत खराब 1. है 


“क्या उनसे एक बार बात भी नहीं हो सकती?” अदिती हतबल हो गई। 


“कोशिश करते हैं... मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है... लेकिन उनका घर 
पता है... आपको मैं उनके पास ले चलता हूं...” 


“थँक्स अ लॉट डॉ. घोष... आपका अहसान...” 

“लेकिन एक प्रॉब्लम है...” डॉ. घोष ने बात काटी। 

“क्या...” अदिती को सत्र नहीं हुआ 

“उनसे मिलने के पहले हमें लोकल पुलिस स्टेशन से परमीशन लेनी पड़ेगी...” 


“पुलिस... क्यों?” विक्रम समझा नहीं कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए पुलिस से 
इजाजत क्यों लेनी होगी। 


नेह नेह ने नः 





| + जा i RC EY) ~ पल थाने में 
इंस्पेक्टर गोडबोले के सामने बैठे हैं। इं. गोडबोले इंकार में इतनी तेज गति से सिर और 
हाथ हिला रहा है कि पंखा भी शरमा जाए। 
गोडबोले जल्दी-जल्दी बोला, “नाई... नाई... नाई... तुम्ही भेट शकत नाहीं त्यांना... 
वेड़ा माणस स आहे... मी काहीही करू शूकत्‌ ll ..” (नही... नहीं... नहीं... तुम 


उससे नहीं मिल सकते हो... वो पागल इंसान है... मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं...) 


विक्रम-अदिती समझे नहीं कि इं. गोडबोले ने क्या कहा। कारण साफ है। वो मराठी 
बोल रहा है, जो उन्हें समझ नहीं आती। | | 


उन्हें उलझन में देख इं. गोडबोले ने मराठी मिश्रित हिंदी में कहा, “अरे बोले तो उससे 
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नइं।मेल सकता हे तुम लोक... वो एकदम येड़ा है... सटक गइ है उसकी... केसी को 
भी मार देता हे... दिन-रात बेवड़ा!! 10225 करता है... किसी से भी राड़ा2 करने 
में एक मिनट नहीं लगाता... कोरट का ऑर्डर है उसकूं हाऊस अरेस्ट रखने का...” 


“सर...” डॉ. घोष ने एक कोशिश की। 


“कया डॉक्टर साहेब... कायकूं टाइम खोटी करने का...” इं. गोडबोले ने माथे पर हाथ 
मारा। 


“सर आप सुनिए तो...” विक्रम ने अंब इं. गोडबोले से बात करनी चाही। 


इं. गोडबोले पास खड़े कांस्टेबल को देख कर बोला, “काय विचरतात विचारे साहेब... 
(क्या बोलते हो विचारे साहब) साब लोक के लिए एकदम मस्त कड़क चाय बोल रे... 
मसाला मार के... वो येड़ा डॉक्टर से मिलने का कोई चांस ही नहीं है... आप लोकः 
चाय-वीय पियो... घर जाओ... ओके...” 


“सर... सर... मेरी छोटी सी बेटी तारा को बहुत बहत बडी बीमारी है... उसका इलाज डॉ. 
प्रधान ही कर सकते हें... प्लीज सर...” गिड़गिड़ाई। 


“अरे काय रे ही बाई...” इं. गोडबोले गुस्से में टेबल ठोंकने लगा, “तुला कछत नाई 
का... (तुम्हें समझ नहीं आता है क्या...) अरे तुम उससे नहीं मिल सकता है... एक बार 
बोला ना...” इं. गोडबोले के स्वर में थोड़ी चिढ़ झलकी। 


यह सुनते ही अदिती फफक कर रो पड़ी। नारी के साथ यही तो है। जब तक उसके 
हाथ म॑ सब कुछ है, वह बड़ी बहादुरी से लड़ती है। जहां असहाय हुई नहीं कि सब्र के 
साथ आंखों का बांध भी फटते देर नहीं लगती। मन में भावनाओं और आंखों से खारे 
पानी का सैलाब बह निकला। इं. गोडबोले हड़बड़ा गया। 


“आत्ता हिला काय गाव इसे क्या हो गया...) मैने कुछ बोला थोड़े तुमकूं... 
कायकूं रोता है...” इ. डब समझाने वाले सुर में ह गया। ड उन 


“मेरी छोटी सी बेटी बहुत बीमार है... सर ऐसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या 
करते?” अदिती ने हिचकी भरते हुए सवाल दागा। 


“काय्‌ करतो? ए विचारे, विचार करू नका... (ए विचारे विचार मत करो) चल चाय 
छोड़ रे बाबा... चलो मेरे साथ...” इं. गोडबोले ने एक क्षण सोचे बिना कहा। खड़ा हो 


गया। 
“आप क्या करेंगे वहां?” डॉ. घोष ने पूछा। 


“पन हे सांगा... (लेकिन यह बताओ) क्या बीमारी हे छोकरी को?” इं. गोडबोले को याद 
आया कि बीमार के बारे में तो पूछा ही नहीं। 
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“आपको नहीं बता सकता... कुछ सीरियस प्रॉब्लम हे...” डॉ. घोष ने कहा। 


“ऐईसा कोन सा नृया बीमारी लाया हे तुम डॉक्टर साहेब कि वो येड़ा£ ठीक कर 
सकता है... तुम नई?” इं. गोडबोले को अचरज हुआ। 

“हे कुछ... लेकिन आप वहां क्या करेंगे?” डॉ. घोष ने फिर सवाल किया। वह नहीं 
चाहता कि डॉक्टर प्रधान के घर पुलिस साथ जाए। 

में पूरा तुम लोक के साथ उदर्‌ रुकेगा... वो येड़ा तुम लोक को कुछ कर देंगा 
तो मेरा वरदी जाएंगारे बाबा... नई-नई... में साथ रहेगा... नई तो परमीशन केंसल...” 
“नहीं-नहीं... आप साथ्‌ चलिए... कोई प्रॉब्लम नहीं है...” विक्रम डर गया कि कहीं ये 
इंस्पेक्टर जो बोल रहा है, वैसा सही में न कर दे। 

“तो चलो...” इं. गोडबोले तुरंत बाहर चला। 


ने नेह ने नः 


डॉ. प्रधान के घर में टेबल पर बर्फ से पूरा भरा गिलास रखा है, जिसमें आधे हिस्से 
तक शराब भरी है। सामने विक्रम, अदिती, इं. गोडबोले और डॉ. घोष बैठे हे 


डॉ. प्रधान के पी में रहस्यमई चित्र छपी ताश की गड़ी हे। गहरी चुप्पी छाई है। सब 
डॉ. प्रधान का चेहरा ताक रहे हैं कि कुछ बोलें। ह र द 


“प्रॉब्लम है... में कोई हेल्प नहीं कर सकता... ये मेरा काम नहीं है...” डॉ. प्रधान ने ताश 
खास अंदाज में फेंट कर टेबल पर पत्ते बिछाए, जिससे रहस्यमई तस्वीरें दिखने लगीं 
उनकी तरफ देखे बिना एक-एक कार्ड निकाल कर देखने लगा। 

“अरे डॉक्टर साब... बच्ची का मामला है... छोटा सा बच्ची है बेचारा... तुम इलाज नई 
करेंगा तो मर जाएंगा वो...” इं. गोडबोले ने अपनी समझ से डॉक्टर को समझाना चाहा। 
विक्रम ने गुस्से से इं. गोडबोले को देखा, तो नजरें चुराने लगा। 

“कोई जिंदा रहे या मर जाए... मुझे क्या... में यहां मर रहा हूं... कौन मुझे देखता है?” 
डॉ. प्रधान ने गुस्सा हो गया। 


“सुर... ये एमपीड़ी केस है... थोड़ा सीरियस है... हमें उसे तुरंत अटेंड करना होगा...” 
डॉ. घोष ने अपनी तरफ से एक और कोशिश की। 


डॉ. प्रधान ने ताश से एक पत्ता निकाला, जिस पर आग उगलता ड्रैगन है। डॉ. घोष को 
देखते हुए भड़का, “हम??? हम कौन?? तुम कौन हो?” 


“सर... इनका फेमेली फिजीशियन हूं... सर... आपके अलावा इस बच्ची को कोई और 
ट्रीट नहीं कर सकता... प्लीज सर...” डॉ. घोष ने सब्र से समझाया। 
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“तुमने पहले तो केस बिगाड़ दिया... ओर अब मुझे कह रहे हो ठोक करने के लिए... 
सब कामचोर हें... पहले केस खराब करते हैं... फिर मेरे पास लाते हैं... उसके फेलियर 
का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ते हैं...” डॉ. प्रधान के स्वर में सारे जहान की कड़वाहट 
घुली हुई है। 

“सर... इस केस में ऐसा कुछ नहीं है... मैंने सिर्फ आलि ग्रोस किया है... ट्रीटमेंट तो शुरू 
भी नहीं हुआ है... सबसे पहले आपके पास ही लाए हैं... में जानता हकि इसे आप ही 
ठीक ल हैं...” डॉ. घोष ने मीठी और मुलायम आवाज में डॉ. प्रधान की 
खुशामद की। 


“बहुत हो गया... जाओ आप लोग... में अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करता हूं...” डॉ. प्रधान ने 
चिढ़ कर दरवाजे की तरफ हाथ दिखाया। 

“सर प्लीज सर... एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है...” विक्रम ने कोशिश की। 

डॉ. प्रधान ने गुस्से से घूरा, फिर एक कार्ड खींच लिया। 

“पूरी फेमेली खत्म हो जाएगी सर... समझिए सर...” विक्रम ने फिर कहा। 

में ही क्यों समझ... तुम लोग क्यों नहीं समझोगे... में अब किसी काम का नहीं हूं... 


मेरा माथा मत खाओ... चले जाओ... सुकून से शराब भी नहीं पीने देते...” डॉ. प्रधान 
गुस्से से चिल्लाया। 


“डॉ. साहेब... थोड़ा रहम करने का बच्चे पर...” इं. गोडबोले ने भी समझाना चाहा। 


“हाऊस अरेस्ट करने के पहले किसी ने मेरे ऊपर्‌ रहम किया था... बाद में किया था... 
नही ना... तो मैं क्यों करूं... दफा हो जाओ यहां से...” डॉ. प्रधान की बेरूखी और बढ़ 


में बोला था ना ये येड़ा खोपड़ी है... नहीं मानेगा...” इं. गोडबोले ने धीरे से विक्रम को 
सुनाया। 

“क्या बोले ठुमः कया बोले? एक बार फिर ऊंचे से बोलो जरा...” डॉ. प्रधान को शायद 
बात सुनाई ड गई है। 

“बड़ा खोपडी हे... बड़ा... बड़ा बोला मैं... बड़ा बोले तो ज्यास्ती दिमाक वाला... मेंई 
ऐईसा बोला साहेब... ऐसा बोला...” इं. गोडबोले हड़बड़ाया। 

“इसके पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम लोग इंसान हो निकलो मेरे घर से... गेट 
आऊट...” डॉ. प्रधान ने गुस्से में सबको हड़काते हुए घर के निकाल दिया। 


वे बंगले के बाहरी दरवाजे के बाहर बेबसी के आलम में आ खड़े हुए। 
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डॉ, प्रधान ने दरवाजा बंद केया] गुस्से से हांफता बेठक में सोफे तक आया। ताश कौ 
गड्डी टेबल पर बिखरा दी। कांपते हाथों से शराब का गिलास उठा कर दो बड़े-बड़े घूंट 
लगाए। सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहा है कि घंटी बजी। 


“ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे... बताना पड़ेगा कि डॉ, प्रधान कौन है.. म दो डंडे मारूगा... 
अपने आप इस घर का पता भूल जाएंगे...” डॉ. प्रधान गुस्से में डंडा खोजते हुए 
बड़बड़ाने लगा। 






| क कोने में पड़ा 
डंडा मिल गया। उस पर हाथ फिराते हुए डॉ. प्रधान डंडा लिए दरवाजे तक ऐसे पहुंचा, 
मानो जो सामने आएगा, उसका सिर खोल देगा। 


डॉ. प्रधान जेसे ही दरवाजा खोल्‌ कर चीखते हुए मारने को हुआ, सामने एक्‌ महिला 
देख ठिठक गया। डॉ. प्रधान ने डंडा नीचे नहीं किया। वह अंदिती है। वह हैरत और 
गुस्से से उसे ही देख रही है। 


“आप मारना चाहते हैं मुझे... कर लीजिए इच्छा पूरी... मेरा मर्डर करना चाहते हैं तो 
वह भी कर लें... इसमें आपको खुशी मिलती है तो वृह शोक भी पूरा कर्‌ ही लीजिए... 
आप डॉक्टर नहीं हो सकते... आप कसाई हैं... किसी की जिंदगी और मौत से आपको 
फर्क नहीं पड़ता... लेकिन मुझे पड़ता हे... काश कि आपकी भी ह 
होती... उसकी भी ऐसी ही हालत होती... तब पता चलता आपको...” अदिया डॉ. 
प्रधान के गुस्से और डंडे से बेपरवाह भड़ास निकाल दी। 


“मेरी बेटी थी... है... लेकिन तुम्हें क्या... बम भी बाकी सबकी तरह हो... काम अच्छा 
हुआ तो सब अच्छा... अच्छा नहीं हुआ तो दे गाली... तुम भी बाकी लोगों जैसी हो... 
तुम्हारा पेशेंट भी वैसा ही होगा...” डा. प्रधान ने कसैला मुंह बना कर कहा। 


अब तो अदिती पर गुस्सा के “मेरी पेशेंट क बेटी है... तारा... सिर्फ आठ साल 
की है वो.. छोटी उम्र में उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है... भगवान भी हमारे 
जैसों की परीक्षा ही SS ... और आप जेसों के हाथों हमें टॉर्चर iis है... हमने 
सोचा था कि आपके झोली फैला कर बेटी की जिंदगी की भीख मांगेंगे... आप 
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लॉकेन ।केसौ को क्या ।जेंदगी देंगे... आप तो खुद हौं मर चुके हैं... क्याँके आपका 
इंसान मर गया है... आपका डॉक्टर मर गया है... आपका मर गया है...” 


अदिती जार-जार रो दी। बाकी लोग थोड़ी दूर खड़े सारा नजारा देखते रहे। 


डॉ. प्रधान सुन्न खड़ा हे। अदिती रोते हुए पलट कर जाने लगी। डॉ. प्रधान की नजर दूर 
कार में बैठी तारा पर पड़ी। 


“मेरा जमीर जिंदा है...” डॉ. प्रधान की आवाज सुन अदिती ठिठकी। वह पलटी। डॉ. 
प्रधान ने कहा, “बच्ची को अंदर लाईए...” 


विक्रम तुरंत कार की तरफ लपका। वह तारा को गोद में उठा कर डॉ. प्रधान के घर 
की तरफ लगभग दौड़ पड़ा। 


सब विक्रम के पीछे-पीछे घर के अंदर आए। विक्रम ने तारा को सोफा पर बैठा दिया। 
वह सहमी हुई बैठ गई। 


डॉ. प्रधान ने उसे देखते हुए कहा, “सुनो इंस्पेक्टर्‌... तुमको दो काम करने पड़ेंगे... 
पहला... मझे मुझे हर दिन एक बॉटल शराब लाकर दोगे... दूसरा... मेरा हाऊस अरेस्ट 
खत्म करोगे... प्रॉमिस मी...” 


“पईला वाला तो ठीक है... रोज एक खंबा लाएगा... पन दूसरा नई हो सकता...” इं. 
गोडबोले तुरंत बोला। 


“तो में भी कुछ नहीं कर सकता... सॉरी...” डॉ. प्रधान तुरंत अपनी बात से मुकर गया। 


नई... नई... में करता है... ऑर्डर हा कोरट से... करता है... तुम इतना जल्दी 
कायकूं बोम मारता हे साहेब...” इं. ने हथियार डाल दिए। हे 


“ओके देन... चलो शुरु करते हैं...” डॉ. प्रधान संतुष्ट हो गया। 


डॉ. प्रधान ने सेंटर टेबल पर बिखरे ताश के पत्ते इकट्ठे कर गडी बनाई । सब उसे 
खामोशी से देखते रहे। इं. गोडबोले सुकून महसूस करते कुर्सी पर बैठने लगा। 


“आप सब बाहर जाएं...” डॉ. प्रधान बोला। 
“जी...” विक्रम को उनकी बात समझ न आई। 


मैंने कहा... आप सभी बाहर रहें... मुझे सब्जेक्ट के साथ कुछ वक्त अकेले चाहिए...” 
डॉ. प्रधान ने सपाट स्वर में कहा। 


में रुक सकता हूं?” डॉ. घोष ने विक्रम-अदिती की तरफ देखते हुए एक कोशिश 
| 
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“कोइ नहों... प्लीज गो आऊट...” डॉ. प्रधान को आवाज सख्त हो गई। 


मैं नई जा, .. इदर ही बैठेगा... मेरे को कोरट का ऑर्डर हे... तुम छोकरी को देखो 
कि मत देखो... ओ बी बाहेर थांबवून विचार करा...” (औ विचारे, तुम बाहर 
रुक कर विचार करो) इं. बाजिद बोला। 


कां. विचारे सिर हिलाता कमरे के बाहर चला गया। 
हूं...” डॉ. प्रधान ने सिर हिला कर सबको जाने का इशारा किया। 


इं. गोडबोले ने आंखों के इशारे से सबको जताया कि वो बैठा है, चिंता न करें, सब 
संभाल लेगा। इससे आश्वस्त सब बाहरी कमरे में चले गए। 


डॉ. प्रधान व्हिस्की का गिलास परे कर तारा की तरफ मुड़ा। 


ने ने न नः 


बहुत ध्यान से कान लगा कर सुनने की कोशिश करने पर भी बैठक में चल रही कोई 
बात विक्रम या अदिती को सुनाई नहीं दे रही। वे परेशान्‌ हैं कि आखिरकार ह पागल 
सा डॉक्टर प्रधान छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहा होगा। इतना ही सुकून हे कि इं. 
गोडबोले वहीं बैठा है। 


अदिती ने परेशान होकर विक्रम की तरफ देखा तो उसका हाथ थाम कर होले से 
दबाते हुए बोला, “डोंट वरी... सब ठीक हो जाएगा... हमारी तारा ठीक हो जाएगी...” 


अदिती का मन बेचेन हे। उसकी आंखों की नमी बता रही है कि मां का मन कितना 
परेशान है। चाह कर भी संयत नहीं हो पा रही हे। विक्रम के सांत्वना भरे बोल और 
स्पर्श भी आज उसे शांत नहीं कर पा रहे हैं। 


डॉ. घोष भी बाहरी कमरे में खड़ा जरूर हे लेकिन पूरे जिस्म से परेशानी टपक रही है। 
वह कभी एक पांव पर खड़ा होता, कभी दसर पर। कभी दो कदम एक तरफ चलता. 
फिर रुक कर कुछ सोचने लगता। फिर दोनों हाथ छाती पर बांध लेता। कभी दोनों 
हथेलियां रगड़ने लगा। 

अंदर का माहौल जो हो, बाहर तनाव इस कदर छाया है कि पल-पल पहाड़ लग रहा 
है। वक्‍त उनके लिए इतनी धीमी गति से सरक रहा हे कि सांस लेना भी दूभर हो चला। 


ने नड न नः 


टेबल पर विस्की भरा गिलास डॉ. प्रधान ने उठाया। खिड़की के पास खड़े होकर होठों 
से गिलास लगाया कि दीवार पर लगी बड़ी सी पुरानी घड़ी में 11 के घंटे बजे। उन्होंने 
घड़ी आवाज सुन टेबल पर गिलास रखा। घड़ी की तरफ देखा, फिर खिड़की के 
बाहर देखा। 
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बंगले के बाहर एक्‌ कार और पालन जीप खडी हे। तारा, विक्रम, आंदेती, विचारे ओर 
इं. गोडबोले घर की तरफ आते दिखे। 


पास पड़ी ताश उठा कर डॉ. प्रधान फेंटने लगे। ताश के दो पत्ते निकाल कर टेबल पर 
रखे, कुछ बुदबुदाए, फिर खिड़की के बाहर सबको आते देखने लगे। 


डॉ. प्रधान बड़े गौर से तारा की चाल और हावभाव का मुआयना कर रहे है। वह डरी 
हुई लगती है। 

इं. गोडबोले ने बाहर घंटी बजाने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुल 
गया। 


सब अंदर आए। विक्रम और अदिती ने हाथ जोड़ कर डॉ. प्रधान को नमस्ते किया तो 
इशारे से ही जवाब मिला। डॉ. प्रधान बिना कुछ बोले ही मुड़े, बैठक में चले गए। 


सब उनके पीछे बेठक में आए। विचारे ने हाथ में थामी अखबार में लिपटी शराब की 

बोतल इं. गोडबोले को दी। 

ई गोडबोले एक कुर्सी पर जा बेठा। अखबार हटा कर शराब की बोतल टेबल पर रख 
| 


डॉ. प्रधान ने तारा को एक कुर्सी पर बैठाने का इशारा किया। अदिती ने वही किया। डॉ. 
प्रधान भी उसके सामने बैठे। 


अदिती-विक्रम खड़े र तो डॉ. प्रधान ने बाहर जाने का इशारा किया। वे जाने लगे तो 
तारा भी कुर्सी से खड़े हो गई। 


“बैठ जाओ तारा... हम बात करते हैं... ठीक हे?” डॉ. प्रधान ने बेहद नरमी से कहा। 


विक्रम, अदिती, विचारे बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। डॉ. प्रधान ने ताश फॅटते हुए 
कहा, “अच्छा तारा बताओ कि मम्मी अच्छी हैं या डैडी?” 


तारा कुछ नहीं बोली। बस क डुर डॉ. प्रधान को देखती रही। मुस्कुराते हुए डॉ. 
प्रधान ने पूछा, “याने दोनों अच्छे हैं... है ना?” स 


अभी भी जवाब्‌ " मिला। डॉ. प्रधान ने सवाल बदला, “अच्छा तो ये बताओ... पापा 
आपको मारते हैं?” 


“नहीं... पापा बहुत अच्छे हैं...” तारा अब बोली। 


डॉ. प्रधान के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। सवालों का सिलसिला शुरू किया, “तो 
मम्मी डांटती हैं?” 
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रोकती हैं. बहुत अच्छी हैं... मुझे बहुत प्यार करती हैं... वो चॉकलेट खाने से भी नहीं 
कता ह...” 


ल प भी आपको चॉकलेट देंगे...” डॉ. प्रधान ने जेब में हाथ डाल कर बड़ा सा 
आ निकाला और तारा की तरफ बढ़ा दिया। तारा ने नन्हें हाथों से चॉकलेट थाम 
या। 


“थेंक्यू अंकल...” 
ता जब मम्मी आपको नहीं डांटती... पापा नहीं मारते... तो कौन आपको तंग करता 
? ११ 


“पता नहीं अंकल...” 

“कोई तंग करता है?” 

“करता है...” तारा ने बड़ी मासूमियत से कहा। यह सुन डॉ. प्रधान को लगा है कि वे 
समस्या की जड़ तक पहुंचने ही वाले हैं। 

“कोन?” 

“पता नहीं अंकल...” 

“आप जानते हें उसे?” 


ताराने उ में सिर हिला दिया। डॉ. प्रधान ने ताश से पत्ता निकाल कर देखा। करीब 
रखा, “जो आपको तंग करता है, वो बहुत बुरा है ना...” 


यह सुन तारा के चह पर्‌ हिंसक भाव उभर आए। हाथ में पकड़े चॉकलेट पर दबाव 
बेतहाशा बढ़ गया। रेपिंग पेपर फट कर चॉकलेट का चूरा जमीन पर बिखरने लगा। 


डो. प्रधान तारा की हर, हरकत पर बारीक निगाह रखे रु इं. गोडबोले BE देख कर दंग 
है कि इतनी छोटी बच्ची के हाथों में ऐसी ताकत कहां से आई कि मोटी चॉकलेट 
चूर-चूर कर दी। 

डॉ. प्रधान को समझ में आ रहा है कि समस्या क्या और कहां है। उन्होंने ताश का पत्ता 
गड्डी से निकाल कर टेबल पर फेंका, कुछ बुदबुदाए, फिर तारा की आंखों में देखा। 
अब तक तारा का चेहरा संयत हो चला था। 


“अच्छा तो ये इं. गोडबोले अंकल तंग व आपको?” डॉ. प्रधान ने तारा को सहज 
करने के लिए मजाकिया अंदाज में इं. की तरफ इशारा करके कहा तो वह 
हड़बड़ा गया। 
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तारा ने मासंमेयत से इंकार में सिर ।हेला।देया। इं. गोडबोले ने राहत कौ सांस लौ। 
“कया आप उसे जानते हैं? वो आपके घर में ही रहता है?” 

“हां, घर में...” 

“कहां रहता है घर में?” 

5 जगह पर... मेरे रूम में... डाईनिंग रूम में... बाथरूम में... हर जगह... गार्डन में 


“वो आपको घर के बाहर भी मिलता है?” 
¢ “हां 3 99 
“कहां?” डॉ. प्रधान ने ताश का एक पत्ता निकाल कर देखा, पास में रख लिया। 


“मार्केट में... जब मैं प स्क्रीम लेने जाती हूं... मम्मी के साथ मॉल में जाती हूं... पापा 
जब कार्टून दिखाने ले जाते हैं... सब जगह पर...” 


“केसा दिखता है वो?” 

“पता नहीं...” 

“कया उसने आपको कभी मारा है?” 
“डांटा है?” 


तारा ने सिर हिला कर ना में जवाब दिया। डॉ. प्रधान ने ताश का एक पत्ता निकाल कर 
देखा, करीब रख कर पूछा, “तो क्या करता है वो?” 


“तो न... पता है ना हवा में भी उड़ जाता है... दीवार पर चलता है... फेन पर बैठता 


इं. गोडबोले यह सुन कर चकरा गया। डॉ. प्रधान ने ताश का एक पत्ता निकाल कर 
देखा, पास रख लिया, नया सवाल दागा, “और क्या-क्या करता है?” 


“हाथ दिखा कर कार रोकता है... ऐसे करता है तो बाथरूम में पानी चलने लगता है...” 
तारा ने छोटे-छोटे हाथ हवा में हिला कर बताया तो इं. गोडबोले दंग रह गया। 


बाहर विक्रम और अदिती की बेचेनी लगातार बढ़ती जा कय थी। लग रहा था कि अंदर 
जाकर देखें कि वहां चल क्या रहा है। वे मुश्किल से खुद को रोक पाए। सोचा कि अंदर 
जाने पर कहीं वो सिरफिरा डॉक्टर बिफर न जाए। तारा का इलाज बंद न कर दे। 
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अंदर तारा ओर डॉ. प्रधान में बातचौत जारी हे। सवालों का सिलांसेला लंबा चला। इं. 
गोडबोले की हालत खस्ता हो चली। वह डरा-सहमा बैठा रहा। 


डॉ. प्रधान अब्‌ तक संतुष्ट दिखने लगे। उन्होंने तारा से कहा, “ठीक है तारा... अंब आप 
एक काम करेंगे मेरा?” 


तारा ने सवालिया निगाहों से देखा तो डॉ. प्रधान ने कहा, “आप बाहर्‌ से मम्मी-पापा 
को अंदर भेज दो... आप वहीँ बाहर वाली चेयर प्र बेठ जानु... ठीक है... गुड गर्ल...” 
जेब से न बड़ा सा चॉकलेट निकाल कर देते हुए डॉ. प्रधान ने कहा, “आपके 
लिए नया i 


“थेंक यू अंकल...” 

तारा बेठक से बाहर निकली। उसे आता देख विक्रम-अदिती ने बैठक की तरफ देखा। 
डॉ. प्रधान ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। 

दोनों व अंदर गए। डॉ. प्रधान ने बेठने का इशारा किया लेकिन बेठे नहीं। डॉ. प्रधान 
खड़े हों गए। 

“डॉक्टर साहब... ब बको क्या लगा? तारा ठीक हो जाएगी ना?” अदिती की घबराहट 
अभी भी कम नहीं हुई है। 


डॉ. प्रधान खामोशी से ताश के पत्ते निकाल-निकाल कर देखे रदे कछ रहे देर चुप्पी के 
बाद बोले, “मिस्टर विक्रम... मेरे खयाल से तारा स्प्लिट टी डिसऑर्डर की 
मरीज है... यह गंभीर बात नहीं है... हम उसका इलाज कर सकते हैं...” 


डॉ. प्रधान ने देखा कि कि तारा बाहर वाले कमरे की कुर्सी पर बैठी डर से कांप रही है। 
डॉ. प्रधान ने ताश का पत्ता निकाल कर देखा, बाकी कार्ड में मिलाया। 


सारे पत्ते उठा कर साथ रख कर गड़ी बनाते हुए डॉ. प्रधान बोले, “मिस्टर विक्रम... 
भरोसा रखिए... वह जल्दी ठीक हो जाएगी...” 


कोई और वक्त होता तो आश्वासन भी एक मां-बाप के लिए काफी है। यहां तो 
मामला कुछ और ही है। -अंदिती का न मन शांत हुआ, न दिल का जोरों से 
धड़कना। 


“तो मि. राणा... हम कल फिर मिलते हैं... ठीक 11 बजे...” 
”ओके सर...” विक्रम ने सिर हिलाया। 


अदिती के साथ बेठक से निकल बाहरी कमरे में आए तो तारा को डर से कांपते देखा। 
अदिती ने तेजी से जाकर उसे गोद में उठाया और छाती से लगा लिया। विक्रम ने 
उसकी पीठ सांत्वना देते हुए थपथपाई। 
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आंदेतौ ने डबडबाइ आंखों से ।वेक्रम को देखा तो उसके [दिल की बात अपने-आप ही 
पहुंच गई। विक्रम ने उसे हल्के से आगे बढ़ने के लिए हाथ से इशारा किया। 


विक्रम लगभग फुसफुसा कर बोला, “लेट्स गो टू होम... वी विल डिस्कस देयर... 
कम...” 


वे दोनों आगे चले, पीछे इं. गोडबोले और कां. विचारे भी बाहर आए। कार व पुलिस 
जीप में बेठ वे लोग राणा निवास की तरफ चल दिए। 


ने नड न नः 


अमावस की रात्‌ है। बित्कत अंधेरी। कभी-कभी जुगनू चमकते दिखते हैं। झिंगुरों की 
आवाज आ रही हैं। बीच-बीच में सियार की आवाजें वातावरण को भयावह बना रही हैं। 
कभी-कभी बिजली भी चमक रही हे। बादल ग्रज रहे हैं। इक्का-दुक्का हक राक्षस सा 
आता दिखता है। RN डलाईटस आंख से आग उगलती लगती हैं। कभी-कभार 
यात्रियों से भरी बस भी आती-जाती दिख रही है। 


एक कार सुनसान हाइवे पर दौड़ रही है। ध्रुव न जाने क्यों इस कार के साथ-साथ 

बेतहाशा दौड़ रहा है। वृह कभी कार की हेडलाईट्स के सामने आता है, कभी गायब 

हो जाता हु इतनी रात में घर से इतनी दूर, घने जंगल में, ऐसी भयावह रात में ध्रुव क्यों 

भाग रहा हे? अजीब सा डर और रहस्य चारों ओर पसरा पड़ा है। 

कार अचानक हिचकोले खाने लगी। कार चलाते विक्रम ने अदिती को देखा। उसे 
परेशान हालत में पाकर आंखों से ही इशारा करके आश्वस्त किया। कार को हाइवे 

कच्ची सड़क वाले हिस्से में ले जाकर रोका। डोम लाईट जलाई। दरवाजा खोला। 


विक्रम कार से नीचे उतरते हुए अदिती से बोला, “मैं सखा ह ¥ क्या प्रॉब्लम आ रही है... 
जद पूल का कुछ इश्यू हे... या कार में हीटिंग हो रही होगी. .. तुम आराम से अंदर 


विक्रम ने बाहर निकल कर बोनट खोला। अदिती ने पिछली सीट पर लेटी तारा को 
देखा। वह अपनी गुड़िया कस कर ठ में पकड़े हुए आराम से सो रही है। उसके चेहरे 
पर छाई मासूमियत और आराम देख अदिती कुछ आरत हई । न जाने क्यों उसे 
हल्की सी सिरहन महसूस हुई। वह दरवाजा खोल कर नीचे उतरी। कार इंजन पर झुक 
कर खराबी तलाशते विक्रम के पास पहुंची। 


विक्रम ने उसे पास आया देख हैरत जताई, ”क्या हुआ... बाहर क्यों आ गई...” 


“पता नहीं... थोड़ा अनईंजी लग रहा था... सोचा फ्रेश एयर में जाती हूं... शायद अच्छा 
लगे... क्या हुआ है कार में... कुछ 


उधर सोती तारा अब कार की पिछली सीट पर बेठ गई। उसकी आंखें अचानक खुलीं। 
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बड़ी-बड़ी आंखों में विचित्र सी चमक उभरी। वह धौमे-धोमे कार के चारों तरफ [सिर 
धमात देखने लगी। कुछ समय बाद_आंख बंद कर सिर सीट के पिछले हिस्से से 
। उसकी गुड़िया नीचे गिरी हुई है। 


अदिती की बात बीच में ही काटते हुए विक्रम बोला, “नहीं यार.. 1 कारों का आजकल 
कुछ समय ही नहीं आता है... क्या प्रोब्लम हे... कुछ समझ नहीं आ रहा है... अच्छा 
तुम एक काम करो... अंदर जाकर स्टार्ट करो तो 


अदिती कार्‌ की ड्राईविंग सीट पर आकर बेठी। चाबी घुमाई तो कार एक बार में ही 
र गई। वह चकित रह गई। विक्रम ने हुड के पीछे से झांक कर अदिती को देखा। 
पर स्पीड देते रहने के लिए इशारा किया। हुड बंद किया। 


हुड बंद होने की आवाज के साथ ही तारा की आंखें खुलीं। हल्की सी मुस्कुराहट के 
साथ फिर आंख बंद कर लीं। 





विक्रम आ [ग सीट की तरफ आया। अंदिती वहां से उठ कर कार के बाहर आई, 
विक्रम बदले बैठ गया। अदिती कार के आगे से होती, वापस अपनी सीट पर आ 
बैठी। विक्रम ने कार आगे बढ़ा दी। दोनों खामोश हैं। 


विक्रम ने हाथ बढ़ा कर डोम लाईट बंद करनी चाही तो अदिती बोली, “विक्रम... अंगर 
तुम्हे डोमृ लाईट के साथ ड्राईव करने में प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज उसे चालू रहने दो... 
लाईट के कारण थोड़ा ठीक लग रहा है...” 


“एज़ यू विश हर हाईनेस... आप कहें और हम ना करें... ये कैसे हो सकता है...” 
ए उसकी घबराहट कम करने के लिए मजाक किया। 


“तुम यार कभी भी मजाक करने लगते हो... हाईवे है... कीप योर अटेंशन ऑन रोड...” 
“यस हर हाईनेस... श्योर...” विक्रम ने उसी अंदाज में गेयर बदला, कार की गति बढ़ा 
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दौ। 
सफर के दीरान दोनों की जहन में भारी उथल-पुथल मची है लेकिन शब्द मानो गूंगे हो 
गए। कुछ आगे कार पुलिस नाकाबंदी पर पहुंची। 


डम और बेरीकेट्स लगाए एक-सात का पुलिस दस्ता की नाकाबंदी पर तैनात है। 
पास को कोई खास सूचना नहीं है। रूटीन St । इसके रा पि वाले 
बस का तवा ती ही कर रहे हे आती-जाती कारों या दूसरे वाहनों र नंबर 
और उनका EE एक रजिस्टर में लिखते हैं। एक-दा को रोक सतही तौर पर जांच 
या पूछताछ भी कर लेते हैं। 


दूर से कार की बत्तियां अपनी और आते देख चेकपोस्ट पर खड़े पुलिस वाले चौकन्ने हो 
गए। कार रोकने के लिए टॉर्च और हाथों से इशारे किए। 


कार्‌ करीब आकर रुकी। तारा ने आंखें खोलीं। पुलिस वालों को देखा। मुस्कुराई। फिर 
आंखें बंद कर लीं। 


नाकाबंदी चेकपोस्ट का इंचार्ज इं. धोत्रे हे। उसने कार की ड्राईविंग सीट का कांच 
ठकठकाया। कांच नीचे करने का इशारा किया। विक्रम ने वैसा ही किया। 


उसकी तरफ देखा तो इं. धीत्रे ने पुलिसिया रुआब दिखाया, “नाव काय आहे?” 
“जी...” मराठी में पूछा सवाल विक्रम समझा नहीं। 

“नाम क्या है?” 

“विक्रम राणा...” 

“किदर से आया... किदर जाता है...” 

“बांबे जा रहे हैं... 

“कशाला जातात आहे... (क्यों जा रहे हैं...) 

“जी... 

“अरे क्यों जाता है उदर मुंबई... इं. धोत्रे ने कुछ चिढ़ कर कहा। 


“क्या अजीब सवाल है पका गोड बांबे क्यों जाता हे... इससे आपको क्या मतलब 
है... हम वहां होटल ताजमहल जा रहे हैं... फनी क्केश्नन... क्यों जाता है बांबे...” 
अदिती गुस्से में इं. धोत्रे पर चिल्लाई। 


०] की तेज आवाज ने बाहर खड़े तमाम पुलिसवालों का ध्यान कार की तरफ 
खाचा। 
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नाकाबंदी में शामिल का. विचारे ने डोम लाईट जलौ होने के कारण विक्रम को पहचान 
लिया। वह कार के पास आया। 


“मेरी बेटी पीछे लेटी है... उसकी तबीयत बहुत खराब है... डॉ. शेट्टी से अपाईटमेंट 
लिया हे... उसके लिए जा रहे हें... नाऊ सेटिस्फाईड... कैन वी गो नांऊ...” अदिती ने 
गुस्से से इं. धोत्रे को घूरते हुए कहा। 


“अरे राणा साहेब... किद्र जाते रात कूं?” कां. विचारे ने कार के पास आकर 
विक्रम से कहा। अदिती-विक्रम उसे देख कर सकपकाए। दोनों ने एक-दूसरे को देखा। 
आंखों ही आंखों से इशारे में कहा कि अरे ये कहां से आ टपका। 


“मुंबई जा रहे हैं...” विक्रम ने बुझे मन से जवाब दिया। 
“क्यूं?” विचारे को कुछ अजीब लगा। दोनों चुप रहे। 
“आपको पता तो है...” विक्रम ने मरी आवाज में कहा। 
“गोडबोले साहेब कूं पूछा क्या?” 

“उनसे क्यों पूछना है?” अदिती झल्लाई। 
“रूको-रूको... उनकूं फोन लगाता है...” 


कां. चा तत ने तुरंत सेल फोन निकाल कर नंबर डायल किया। उधर तारा हंसने लगी। 
यह देख -विक्रम बुरी तरह चौंक गए। 


“गोडबोले साहेब... विचारे बोलतो आहे साहेब...” विचारे 1: फोन जुड़ गया, “हे बगा... 
इथे राणा साहेब आणि त्यांची बायको कार मधे बसले आहे... हो-हो हाईवे वर RS 
मी बंदोबस्त साठी आलो आदा . मुलगी सोबत दोघे मू 

साहेब... हो साहेब... देतो क च्योले आ साहब... बोल रहा हूं साहब... 
देखिए... यहां राणा साहब और पत्नी कार में बैठे हैं... हां-हां पर हैं... मैं 
बंदोबस्त के लिए आया हूं हसाहब . बेटी के साथ दोनों मुंबई जा रहे ह हैं साहेब... हां 
साहब... देता हूं साहब...) विचारे ने फोन विक्रम को दिया, “ साब से बात 
करो... उनकूं तुमसे बात करने का है...” 


अदिती ने पीछे बैठी तारा pe [लत देखी। उसके हाथ में गुड़िया है। अपने नन्हें से दाएं 
हाथ में तारा ने गाड़िया ऽया की गर्दन दबोच रखी है। गर्दन पर इस कदर जोर लगा रही हे 
कि गुड़िया का सिर एक तरफ लटका हुआ है। 


यह देख कर अदिती हड़बड़ा गई। तुरंत दरवाजा खोल कर उतरी, दरवाजा बंद किए 
बिना ही, पिछली सीट का दरवाजा खोला। वह तेजी से तारा के पास जाकर बैठी। 
उसके हाथों से गुड़िया लेनी चाही। तारा गुड़िया छोड़ने के लिए तेयार नहीं है। अदिती ने 


ला चालले 
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उसे चिपका ।लिया। थपांकेयां देने लगौ। 


“गोडबोले साहब आप समझते क्यों नहीं हैं... यहां तारा का इलाज AS हो सकता है... 
मुझे Si में चाईल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा...” विक्रम पर ऊंचे 
स्वर में बोला। 


विक्रम की बातें सुन तारा के चेहरे पर तनाव अधिक गहरा गया। गुड़िया की गर्दन पर 
दबाव और बढ़ा दिया। यह देख अदिती ने तारा के सिर पर हाथ फेरा। तारा ने गुस्से से 
उसे घूरा। यह देख अदिती सिहर उठी। 


“गोडबोले साहब आपको समझना जा च्य .. आपके भी बाल-बच्चे हैं... तारा की हेल्थ 

लेकर हम पहले ही परेशान हैं...” कया बोल रहा है, पता नहीं चल रहा। 
विक्रम के नि पर गहरी नाराजगी और असहमति अलक रही हे, “नहीं... नहीं... ठीक 
है... अच्छा तो एक दिन और... बस कल का दिन और... औके... डन... तो हम तुरंत 
पुलिस स्टेशन पर मिलते हैं... आप डॉ. प्रधान को भी बुला लीजिए...” 


विक्रम की बात सुन अदिती समझी लि कि वो क्या कर रहा है। वह हैरान सी कभी 


विक्रम को देखती, कभी तारा को। देखा कि तारा में अचानक बदलाव आ गया। 
वह शांत हो गई। गुड़िया की गर्दन भी छोड़ दी। अदिती ने गुड़िया आगे सीट पर रखी 
| 


“तारा ने अदिती से पूछा, “मॉम... हम घर चल रहे हैं...” 


अदिती ने सिर हिला कर सहमति दी, तारा को गोद में उठा कर चिपका लिया। तारा 
अब पूरी तरह शांत है। 
विक्रम ने कां. विचारे का फोन वापस किया। कार के कांच चढ़ाए। कां. विचारे 


न त निगाहों से देखता रहा। विक्रम ने कार स्टार्ट की और पीछे मोड़ कर कार 
बढ़ा दी। 


ने नड न नः 
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बेटी मेरी केस नहीं... 
गहरी रात में तारा, अदिती और विक्रम थाने में इं. गोडबोले के सामने बैठे हैं। चिंतित 
और उधेड़बून में लगे डॉ. प्रधान खड़े हैं। 
इं. गोडबोले फोन पर बात कर रहा है, “हो... इं. गोडबोले साब बोलतो आहे... नई 
बाद में बात करेगा। 
मिस्टर विक्रम आप अचानक कहां जा रहे थे...” फोन बंद होते ही डॉ. प्रधान ने सबसे 
पहले विक्रम पर सवाल दागा। 


डॉक्टर... तारा की हालत अब हमसे देखी नहीं जा रही... बांबे म एक बहुत बड़े 
साइकाट्रिस्ट डॉ. शेट्री का अपाइंटमेंट हमें मिल गया था... हमारी भी वहां हे 
बड़े-बड़े डॉक्टर भी वहां हैं 


डॉ. प्रधान्‌ ने ताश की गड़ी अंगूठे और एक अंगुली के बीच पकड़ रखी है। दूसरे हाथ 
से गोल-गोल घुमा रहे हैं। 


उन्होंने बड़े इतमिनान से विक्रम को समझाया, “मि. विक्रम आपको क्यों सुम नह 
आता... दिस इज नॉट अ साईकोलॉजिकल या साईकोपेथ केस... ना ही ये 

प्रॉब्लम है... वो आपकी बच्ची को बेकार की दवाएं खिला_खिला कर बाडी में पॉईजन 
भर देंगे... वो लोग तारा की लाईफ खराब कर देंगे, जिसे कोई हैंडल नहीं कर पाएगा 
क्योंकि उसकी प्रॉब्लम... वह कुछ और ही है... आप गलत कर रहे 


कया गलत Eas र कांट सी माई डॉटर फेसिंग सच भे हय यज टोमा... वो 
हर वक्त डरी ld पानी लगभग रो 

मेरी छोटी सी बच्ची... माई और यहां आने के बाद ही उसकी हालत ऐसी 
हु 
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“एक्जेक्टलौ... यहां आकर ही उसके साथ ऐसा हो स्ह हे... यही बात में आपको 
समझाना चाहता हूं... और आप हैं कि समझना ही नहीं चाहते...” 


“कया नहीं समझना चाहते हैं... विक्रम के स्वर में नाराजगी है। 


“आप दोनों चाहते हें कि तारा ठीक हो जाए... तो मेरी बात मानें... यहीं रुके... वह 
एक-दो दिन में ही ठीक हो जाएगी...” 


“कैसे?” विक्रम को अभी भी विश्वास नहीं है, “इं. गोडबोले... प्लीज आप डॉ. प्रधान को 
समझाईए...” 


ई बात ने अभी मुंह खोला ही था कि डॉ. प्रधान बोले, “इं. गोडबोले... ये केस अब 
रा हे...” 


“डॉक्टर प्रधान... मेरी बेटी कोई केस नहीं है... हम उसके लिए एडवांस मेडिकल हेल्प 
चाहते हैं... जो हमें बांबे में ही मिल सकती है...” अदिती बिफर गई। 


“आपको क ही बताया कि ये मेडिकल केस नहीं है...” डॉ. प्रधान ने ताश की 
गड़ी से आकृति छपा मी पत्ता निकाला। उसे देख कर शार्ट की ऊपरी जेब 
में डाल लिया, “तारा की प्रॉब्लम में पूरी तरह समझ चुका हूं... आपको पता है कि उसे 
कोई दिखता है... वो कौन है. यह कोई नहीं जानता... यह तारा खुद नहीं जानती... याने 
वह कोई जीवित इंसान नहीं है...” 


अदिती ने कस कर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। वह डर गई कि यहां तो बीमारी न 
होकर कुछ और ही सिलसिला दिख रहा है। 


“एक रूह हे, जो तारा के साथ है... उसे कोन समझेगा... मेडिकल ल ।स तो रूह 
मानता ल .. उसके पास इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है... तारा की जिंदगी आप खुद 
ही खतरे में डालेंगे... एक बात और बता देता हूं... जो Il तारा और उस रूह के 
आएगा... रूह उसे भी नहीं बख्शोगी... फिर वो आप दोनों ही क्यों न हों... ऐसे में अंगर 
उस रूह से कोई डील कर सकृता हेतो वो में हूं... डॉ. प्रधान... और कोई नहीं... अब 
भी आप जाना चाहते हैं तो शोक से जाएं... आप जाना भी चाहेंगे, तो भी वो रूह 
आपको जाने नहीं देगी... आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो रूह आखिर चाहती 
क्या है...” डॉ. प्रधान ने चतुर खिलाड़ी की तरह अपना एक ही पत्ता खोला लेकिन अभी 
भी कुछ छुपाए रखे। 


अदिती और विक्रम ने बेचारगी से एक-दूसरे का मुंह देखा। 


“आज के साईटिफिक आ आपकी बातें अजीब लगती हैं डॉक्टर प्रधान... केसे इस 
पर ट्रस्ट करें...” अदिती हैरान सी बोली। 


“हम्म्म्म... कुछ बातें विश्वास से परे हैं, पर हैं... जो बात साइस समझता है... यह उससे 
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आगे की है... साई स को अभो यह अ प में बहुत त वक्त लगेगा...” डाँ. प्रधान ने 
गंभीर स्वर में हुए ताश की गड्डी फेंट कर हाथ में घुमानी शुरू कर दी। 


उन्होंने परेशानृहाल विक्रम-अदिती के चेहरों पर नजरें गड़ा द्वीं। वे जानते हैं कि दोनों 
क्या सोच रहे हैं। वे यह भी समझते हैं कि उनके पास कोई और चारा भी 1 है। अब 
डॉ. प्रधान ने कनखियों से तारा को देखा, जिसके चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट है, जिसमें 
'कुछ' तो था। और वो “कुछ? क्या है, वे समझ गए। 


ने नड न+ नः 


सब एक साथ बंगले पर पहुंचे। ताला खोल कर जब अंदर घुसे, तो वहां का हाल देख 
हैरान हो गए। अदिती बुरी तरह घबरा गई, “ये क्या हुआ है...” 


“समझ नहीं आ रहा...” विक्रम की पेशानी पर भी बल पड़ गए, “ये सब क्या है... 
निते किया होगा... हम कुछ घंटों पहले ही तो वे घर से निकले थे... तब तो सब कुछ 
क था...” 


इं. गोडबोले के अंदर का पुलिस वाला जाग उठा, “लगता हे कोई चोर घुसा है... ओ 
विचारे, महाला विचारं काय बघायला... (ओ विचारे, देखने के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा 
क्या...) देख क्या हुआ है...” 


“हम्म... जसा मैंने सोचा था...” डॉ. प्रधान ने गहरी सोच से बाहर आकर कहा लेकिन 
उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 


अदिती को ध्यान isl कि तारा के खाने का वक्त हो गया है। उसने पीछे मुड़ कर 
देखा लेकिन तारा कहीं न दिखी। वह बुरी तरह हड़बड़ाई, “तारा... तारा कहां है...” 
उसने तारा को आवाजें दीं, “तारा... तारा...” 


कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही घर आई तारा बैठक में नहीं है। सब उसे खोजने लगे 
डॉ. प्रधान के चेहरे पर चिंता को लकीरें गहरा गई। | | 


अचानक कमरे की एक दिशा से तारा के जोर-जोर_से हंसने की आवाज आइ। यहु 
आवाज छोटी बच्ची की न होकर कुछ भारी और भर्राई हुई है। डॉ. प्रधान आवाज की 
दिशा में दौड़े, बाकी लोग भी उनके पीछे-पीछे गए। 


एक सोफे के पीछे बैठी तारा विचित्र रूप से हंस रही हे, अदिती उसे गोद में लेने के 
लिए लपकी लेकिन डॉ. प्रधान ने हाथ पकड़ कर वापस अपने पीछे कर दिया। सबको 
शांत रहने और अपनी जगह खड़े रहने का इशारा किया। 


“सब शांत्‌ रहेंगे... कोई तारा से बात नहीं करेगा... आप सब एक तरफ चुपचाप बैठ 
जाएं...” डॉ. प्रधान फुसफुसाए। 


सब परे हट गए। इं. गोडबोले थोडी दूर रुक गया। वह सावधानी से तारा को देखने 
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लगा। उसका हाथ ।पेस्तोल पर देख डॉ. प्रधान ने आंख और [सैर के इशारे से मना 
किया कि कोई ऊटपटांग हरकत न करे। इं. गोडबोले ने पिस्तौल से हाथ हटा लिया। 


डॉ. प्रधान आंख बंद करके सोचने ल॒गे। जेब से ताश की गड़ी निकाल कर फेंटी। एक्‌ 
पत्ता निकाला, आंख खोल कर पत्ता देखा और ऊपरी जेब में रख लिया। दो कदम आगे 
बढ़ कर तारा के पास जमीन पर जा बेठे। 


उसकी आंखों में डॉ. प्रधान देखने लगे, “तारा, में तो आपका फ्रेंड हूं ना...” 


तारा ने सिर चि कर हामी भरी। डॉ. प्रधान ने जेब में हाथ डाला, बाहर्‌ निकाला तो 
5 ना ,जो तारा की तरफ बढ़ा दी, तारा ने मुस्कुरा कुर चॉकलेट्‌ लिया। इं. 
गोडबोले हैरान हे। तारा उठ कर एक कुर्सी पर बेठी। वह डॉ. प्रधान को देख कर 


मुस्कुराती रही। 
“तारा... बेटा मुझे बताएं... क्या हुआ... आपकी प्रॉब्लम में समझता हूं... आपकी हेल्प 
करूंगा... बताए... आपके पापा भी करेंगे... मम्मी भी करेंगी.. बताइए... कुछ 


बोलिए...” डॉ. प्रधान ने बड़े मुलायम स्वर में कहा। 
तरा एक शब्द्‌ बोले बिना उठ कर बैठक के पास वाले एक कमरे की ओर चली गइ। 
डॉ. प्रधान आंखे बंद किए सोचते हुए ताश फेंटने लगे। 


इस बीच तारा के पीछे हैरान इं. गोडबोले चल दिया। डॉ. प्रधान को इं. गोडबोले की 
अक पता न चली। बाकी सब उत्कंठा से कमरे की तरफ देख रहे हें खामोशी 
छाइ ह। 


बैठक में छाई खामोशी में डॉ. प्रधान के हाथों में ताश की गड्डी फैंटने की आवाज गूंज 
र 


तभी धड़ाम क छ UNI पह । यह इं. गोडबोले था, जो बेठक में आ गिरा। उसके पीछे-पीछे 
तारा बाहर आई। इं. गोला को जमीन पर गिरा देख वापस कमरे में चली गई। सब 
भोंचक्के तारा को देखते रह गए। 


वा और आतंकित इं. गोडबोले जमीन से उठ कर घर के बाहर सरपट भाग 
कला। 


किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वे इं. गोडबोले को भागते देख रहे 
हैं। डॉ. प्रधान के चेहरे पर हल्की नाराजगी तो दिखी लेकिन सिर हिला कर ताश की 
गड़ी से एक पत्ता निकाल कर देखा। गड़ी में नीचे रख लिया। 

घर के बाहर कार चालू होने और दूर जाने की आवाज आई। इं. गोडबोले वहां से भाग 
निकला। क्यों? कोर्ट नहीं । जानता। के | 


ने नड न नः 
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ताश बार-बार फेंटते टहल रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं। बीच-बीच में बुदबुदाते हैं। क्या 
बोलते हैं, किसी को न सुनाई देता हैन समझ रहे | त | 


उन्हें देख कर्‌ अदिती अधिक परेशान है। वे घूमते हुए बैठक के एक हिस्से में गए। 
राजपूत बुजुर्ग की टूटे फ्रेम वाली तस्वीर जमीन से उठा कर विक्रम को दिखाते हुए 
पूछा, “ये साहब?” 


“मेरे ससुरजी हैं... स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह राणा जी... 11 साल पहले हमें छोड़ गए...” 
जवाब अदिती से मिला। 


“ये बंगला उन्होंने बनवाया था?” 

“जी...” विक्रम ने हामी भरी। 

“क्या ये बंगला उन्हें बहुत पसंद था?” 

1 1 धी 
“और?” 

अभी विक्रम कुछ बोलता कि र रूनी कमरे से सामान पटकने की आवाजें आई। 
सबका ध्यान बॅट गया। डॉ. प्रधान और विक्रम-अंदिती तेजी से कमरे की ओर चले। 


दरवाजे से देखा तो अंदर सारा सामान्‌ तितर-बितर और जमीन पर बिखरा पाया। तारा 
पलंग पर खड़ी है। सबको अंदर आते देख रही है। 


विक्रम- उसके पास पहुंचे। डॉ. प्रधान ने इशारा किया कि तारा के हाथ पकड़ 
हो मो णा ल हि पचे 


डॉ. प्रधान ने जेब में ताश रख एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें से तेयार्‌ इंजेक्शन 
निकाल कर तारा को लगाया। तारा निढाल होकर विक्रम की बाहों में झूल गई। 


डॉ. प्रधान ने राहत की सांस ली। अदिती रो पड़ी। डॉ. प्रधान ने इशारे से मना किया कि 
रोने की आवाज न आए। 


ने ने न नः 


राणा महल की बैठक में मरघट सा सन्नाटा छाया है। डा. प्रधान अपने खास अंदाज मैं 


रात की गहरी सियाही आसमान पर छाई है। उसने राणा महल को भी अपने रंग मह 
i हुआ ह आहुर लगे बल्ब की रोशनी कुछ दूर तक तो रात की सियाही से लड़ पाई, 
र दम तोड़ गई। 


राणा महल के बाहर डॉ. प्रधान आए। मन हे कि घर चले जाएं। कार का दरवाजा खोल 
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कर अंदर बेठे। चाबी घुमा कर इंजन चालू किया। 


मन में न जाने क्या आया कि > [ने राणा महल को एक नजर देखा। सोच में पड़ गए। 
चाबी घुमा कर इंजन बंद कर दिया। खिड़कियां खोलीं। कार के खांचे से कांच का 
गिलास निकाला। सीट के नीचे पड़ी शराब की बोतल निकाल कर जाम बनाया। 


शराब चुसकते राणा महल को डॉ. प्रधान ध्यान से देखते, गहरे विचारों में गोते लगाते 
पता न चला कब नींद आ गइ। 


ने नड न नः 
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वो कुछ कहना चाहती है... 


सुबह डॉ. प्रधान की कार राणा महल के बाहर खड़ी देख विक्रम अचरज से भर गया। 
वह तुरंत कार के पास आया। अंदर डॉ. प्रधान को सोता देख समझ न पाया कि यह 
आदमी आखिर है क्या बला। कभी तो पागलपन भरा बरताव करता हे, कभी नर्म और 
संवेदना से भरा दिखता है। 


डॉ. प्रधान कार में आराम से सोए हैं। हाथों में अभी भी गिलास है। 


विक्रम ने उनकी तरफ का कांच ठकठकाया। डॉ. प्रधान चोंक कर जागे। बाहर विक्रम 
को खड़ा पाया। दरवाजा खोल कर बाहर आए। 


“डॉक्टर आप...” 
“घर जा रहा था रात में... पर रुक गया... लगा शायद तारा को मेरी जरूरत पड़ेगी...” 
“तो आप घर में ही रहते... हमें बड़ी खुशी होती...” 


डॉ. प्रधान कार का दरवाजा बंद्‌ किया। उनकी नजर टायर पर गई। अगला टायर पंचर 
हे। पीछुला टायर देखा तो वृह भी पंचर मिला। दूसरी तरफ जाकर देखा, तो दोनों टायर 
पंचर ह डॉ. प्रधान घर की तरफ दौड़े। विक्रम कुछ समझा नहीं। विक्रम भी उनके 


ड पड़ा। 
“तारा मुझसे बात करना चाहती है... तारा कुछ कहना चाहती हे...” डॉ. प्रधान दौड़ते 
हुए बोलें जा रहे हैं। 


ने नेह ने नः 


तारा के कमरे में डॉ. प्रधान लगभग दौड़ते हुए घुसे। तारा पलंग पर बैठी si । इं, 
गोडबोले भी अंब तक आ चुका है। उसके बांए हाथ में क्रेप बेंडेज बंधा है, जो चुगली 
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खा रहा है कि कल उसके साथ बड़ी बुरी बीती थी। 


डॉ. प्रधान हांफ रहे हैं। तारा उन्हें घूर लगी]। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े। तारा के माथे पर 
हाथ लगाया। उसको सांसे धौंकनी को तरह तेज चल रही थीं। उसने डॉ. प्रधान का हाथ 
माथे से झटक कर चेहरे पर थूक दिया। 


थूक की शक्ति के कारण डॉ. प्रधान जमीन पर जा गिरे। उनके हाथों की ताश जमीन 
पर बिखर गईं। आंख बंद हो गई। 


डॉ. प्रधान ने जमीन पर पड़े-पड़े ही चेहरे पर्‌ लगा थूक हाथ से साफ किया। विक्रम 
उ गया। डॉ. प्रधान ने आंख खोल कर देखा कि तारा उन्हें विकृत मुस्कुराहट से 
घूर रही है। 

डॉ आ कहना चाहते हैं कि तारा ने चादर हटा कर बिस्तर से छलांग लगा 
सीधे उनकी छाती प्र सवार हो गई। उसके हा थ में कांच की बड़ी और तीखी किरच है 
जिससे डॉ. प्रधान को मारने लगी। उसके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए थे। 


“देखो बेटा... सुनो... सुनो तो... में क्या कह रहा हूं... में आपकी हेल्प कर सकता हूं... 
रुकी... सुनो...” डॉ. प्रधान उसका हाथ पकड़ कर समझाते हुए बोले। 


तारा लगातार डॉ. प्रधान को किरच मारती रही। वे समझाते रहे, “मुझसे बात करें... 
बेटा मुझसे बात करें... आई विल हेल्प यू... लिसन... लिसन...” 


तारा के मुंह से अजीब से आवाजें निकालने लगीं। उस पर पागलूपन सा सवार हो ग॒या। 
डॉ. प्रधान खुद को बचाने के लिए बेतरह_जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी समय अदिती 
आइ। वहां का नजारा देख बुरी तरह डर गई। 


हकबकाया खड़ा विक्रम अचानक जैसे नींद से जागा। आगे बढ़ कर तारा को डॉ. 
प्रधान के ऊपर से हुटाया। तारा उसके हाथों में मचलने लगी। अभी भी कांच की किरच 
लिए बड़े गुस्से में डा. प्रधान को घूर रही है। गले से अजीब सी गुर्राहट निकल रही हैं। 


किसी तरह डॉ. प्रधान ने जेब से डिब्बा निकाल कर तारा को इंजेक्शन दिया। उसकी 
आंखें बंद होने लगीं। विक्रम ने तारा को पलंग पर लेटा दिया। 
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तारा के हाथ-पांव पर मोटा कपडा लगा कर्‌ डॉ. प्रधान रस्सी से बांधने लगे। अदिती ने 
विरोध किया, “डॉक्टर आप ये क्या कर रहे 


डॉक्टर ने तारा का माथा छुआ, नब्ज देखी, “इसे अगर नहीं बांधा तो र खुद 
घायल कर सकती है... उसे आज मुझ पर भी बहूत गुस्सा 1आ रहा था कि 

तक उसकी बात समझ नहीं आ यह सुन अदिती हक्के-बक्के रह गए 
उन्होंने डॉक्टर प्रधान का विरोध नहीं किया। 


लेकिन वो चाहती क्या है 


विक्रम... यही तो में भी समझ नहीं पा रहा हूं... इतना समझ पाया हूं कि ये रूह एक 
बच्चे की है... एक लड़के की... वो कुछ डवा 1 चाहता है... लेकिन कम्यूनिकेट नहीं 
कर पा रहा... तारा के की बताना चाहता है लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं 
हो रही है... रूह और तारा भी एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं 


अब क्या होगा...” अभी भी कांपती अदिती बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई। 


हो होगा... में हूं ना... बिल्कुल चिंता न करें... हर प्राब्लम का कोई तो सोल्यूशन 
होगा ग ही. कय क्या करें...” डॉ. प्रधान ने दोनों को सांत्वना दी। ताश निकाल कर 
घुमाने और फेंटने लगे। एक पत्ता निकाल कर देखा और गड़ी में डाल दिया। बड़े 
उत्साह से बोले, “मिल गया... मिल गया... अब हो जाएगा। 


सब उन्हें उत्सुकता और परेशानी से देख रहे हैं लेकिन डॉ. प्रधान ने कुछ नहीं बताया। 
वे कमरे के बाहर चल दिए, सब उनके पीछे बाहर निकल आए 


ने नेह नेऽ नः 


बैठक की ओर जाते डॉ. प्रधान ने कहा, “अब में जैसा कहता है पैसा कीजिए... सबसे 

पहले तो तारा के कमरे से लड़कियों वाले सारे हटा जि गुड़िया वगैरह 

सब कुछ...” अदिती की आंखों में तेरते सवालों को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा 
आप ऐसे खिलोने लाईए जो लड़कों को अच्छे लगते हैं... वह सब यहां ठा 
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वे बेठक में आए, जहां उ गोडबोले व कां. विचारे के साथ एक ओर कांस्टेबल मोजूद 
हैं। इं. गोडबोले उन्हें देख कर मुस्कुराया। ह 
अदिती-विक्रम्‌ खिलीने लेने चले गए। डॉ. प्रधान सोफा पर बैठ गए। इं. गोडबोले भी 
बेठ गया। दोनों कांस्टेबल पीछे खड़े हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा। डॉ. प्रधान ताश 
की गड्डी हाथ में घुमाने लगे। 


काफी वक्त यूं ही खामोशी में बीता। 


थोड़ी देर बाद विक्रम-अदिती बेठक में दो बक्से लेकर आए। इनमें लड़कियों के 
हैं। बॉक्स एक तरफ रख कर परेशान विक्रम-अदिती बड़े सोफा पर सट 
कर बेठ गए। अदिती ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। 


वहां अजब सन्नाटा पसरा है। 


अचानक तारा के कमूरे से हंसने-खिलखिलाने की आवाजें आने लगीं। डा. प्रधान ताश 
जेब में डाल कर झटके से खड़े हो गए, “ये कुछ अच्छा साऊंड सुना मैंने... इट्स अ 
पॉजीटिव साईन...” 


वे तारा के कमरे की ओर तेजी से गए लेकिन दरवाजे पर जा रुके। तारा के हाथों पर 
बंधी रस्सी टूटी हुइ है। नए खिलीने हाथ में लिए खुशी से किलकारी भर रही है। 


डॉ. प्रधान पास जाकर बैठे, तो तारा चुप पहो 2 डॉ. प्रधान को देखने लगी। 
कुछ देर की चुप्पी के बाद ड़ॉ. प्रधान ने जेब से पर्स निकाला। उसमें लगी 12-13 साल 
एक खूबसूरत लड़के की तस्वीर तारा को दिखाई, “थे मेरा बेटा है... मयंक... माई 
बेस्ट पाल... आई लव हिम अ लॉट...” 


तारा गीर से तस्वीर देखती रही। डॉ. प्रधान ने बिस्तर पर रखा फोटो अल्बम उठा कर 
पन्ने पलटे, तारा को दिखाया, “तुम्हें पता है... मयंक को ना... पहाड़, समंदर, 
फोटोग्राफी खूब पसंद हैं...” 


डॉ. प्रधान को तारा एकटक देखती रही। उसकी आंखों के भाव बड़े ही दोस्ताना से 
लगे, जो डॉ. प्रधान ने नोटिस की। 


उत्साहित होकर उन्होंने कहा, “और तुम्हें पता है... मयंक को ट्रेन टेवल बहुत शौक 

रे .. और हां... कारें कलेक्ट करना उसकी सबसे बड़ी हॉबी है... सारी कारों के मॉडल 

! उसके पास... हर कार की फोटो उसके कलेक्शन में है... वो कहता है कि जब बड़ा 
तो वर्ल्ड की सारी बेस्ट कार अपने कलेक्शन में रखेगा।” 


डॉ. प्रधान ने तारा को संयत देख एक मॉडल कार दी। तारा खुश हो गई। डॉ. प्रधान ने 
संतोष की सांस ली। उसे कार से खेलते छोड़ कमरे के बाहर आए। 


सब नर नई नई 
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डाँ. प्रधान बेठ्क मॅ आए। विक्रम सेशिकायतौ लहजे में बोले, “1मे. राणा, आप मुझसे 
कुछ छुपा रहे हैं...” 


ठा ने हैरानी से उन्हें देखा समझ न पाए कि डॉ. प्रधान ऐसा क्यों कह रहे 
| 


“कुछ तो है जो sl रहे हैं मुझसे... क्या है इस घर का इतिहास...” डॉ. प्रधान के 


स्वर में हल्की 
“हम क्या खणा एंगे आपसे Es .. और ऐसा क्यों करेंगे. a यह घर मेरे फॉदर 
ने बनाया था... आठ सालों से कोई रहता भी नहीं है इसमें... यह शानदार घर 


ऐसे ही खंडहर हो जाएगा... इसलिए हमने डिसाईड कि इसे बेच देंगे... बस...” 
“चर बेच दें!!! तो आप कबसे यहां रह रहे हैं?” डॉ. प्रधान को झटका लगा। 
“दो दिनों से।” अदिती का जवाब आया। 

“तो उसके पहले घर खाली क्यों था?” 

“हम तो पुणे रहते हैं।” 

“हमारा बिजनेस हैं वहां।” विक्रम ने बात पूरी की। 


डॉ. प्रधान ने बातें करते ताश से एक पत्ता निकाल कर देखा। वापस रखते हुए बोले, 
हूं... तारा अब बिल्कुल ठीक है...” 


“बिल्कुल ठीक है याने...” अदिती हेरत में पड़ गई। 


“ठीक है याने उसको प्रॉब्लम मिल गई हे... उसका सोल्यूशन भी मिल गया है... अब में 
अगला स्टेप तय करूंगा...” 


डॉ. प्रधान उठ कर चल दिए। दरवाजे तक पहुंच कर ताश में कुछ देखा, अचानक मुड़े, 
वापस आए। 


विक्रम-अदिती को उन्होंने चेतावनी दी, “और सुनिए... कुछ समय_के लिए यह घर 
छोड़ कर उ का खयाल भी मन से निकाल दें... यह आपके लिए स नहीं 
होगा... तारा के लिए भी... वो रूह... स .. ये खतरनाक हो सकता हे...” अब 
इंस्पेक्टर से मुखातिब हुए, “इंस्पेक्टर री 


“यस सर...” कल के बाद इं. गोडबोले की आवाज अब निकली। 
“चलें... जरा पुलिस स्टेशन जाकर ताश खेलते हें...” 
“तुम दोनों इदर... एकदम खड़ा पहारा... बिलकुल कड़क... क्या समझा555...” इं. 
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गोडबोले ने कांस्टेबलों को अंगुली दिखा कर चेतावनौ दौ। 
“हो साहेब...” दोनों कांस्टेबलों ने चुस्ती एड़ी बजा कर सलामी दी। 


ने न न नः 


डॉ. प्रधान की कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही हे, जिसे वे ही चला रहे हैं। 
उनकी बगल में इं. गोडबोले है। 


“सर... सर...” इं. गोडबोले बोला। 
ड प्रधान कार चलाने में मशगूल हैं। वे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने यह सुना नहीं लगता 
| 


इं. गोडबोले ने फिर कहा, “साहेब... ओ साहेब...” 
डॉ. प्रधान की तंद्रा भंग हुइ। इं. गोडबोले की तरफ देखा, “यस इं. गोडबोले...” 
“कया लफड़ा है उदर... कुछ समझ नहीं आता...” 


“समझने की नहीं... कुछ पता करने की जरूरत है... इं. गोडबोले इस्‌ घर के बारे में 
सारी जानकारी निकालो... ये भी प॒ता लगाओ कि पिछले कुछ सालों में कोई रोड़ 
अ में... या किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई थी क्या... खासतोर पर बच्चों 


इं. गोडबोले हैरान कि ये डॉक्टर है या जास स। यह सब क्यों जानना चाहता है। कंधे 
उचका कर सोचा कि उसे क्या। लड़की ह आ जाए, वही काफी है। वो हरसंभव 
मदद कर रहा है। बस ये पता चले कि माजरा है क्या। 


ने ने नः नः 


तारा पलंग पर बैठी है। विक्रम-अदिती पास आकर पलंग पर बैठे। अदिती ने उसके 
सिर पर प्यार से हाथ फेरा। 


“तारा... मजा आया... कार चलाई आपने...” तारा कुछ बोली नहीं। 


“आप कुछ खाओगे बेटा... आपके फेवरेट नूडल्स लाऊं...” तारा ने खाली सी निगाहों 
से अदिती को देखा। 


इस हालत में उसे देख अदिती को रोना आ रहा हे। किसी तरह खुद को जब्त कर रखा 
है। तारा कार से खेलने में मशगूल है। 


“मेरे पास और कार हें... आप लोगे...” विक्रम ने दो कारें उसकी तरफ बढ़ाई। 
तारा ने कार लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। विक्रम ने कारें दीं। उसके चेहरे पर खिली 
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मुस्कान देख आंदेताों और विक्रम के चहर भा खिल गए। 
अदिती उठ कर किचन की तरफ गई। विक्रम भी उसके पीछे गया। 


ने नड न नः 


तत में अदिती नूडल्स बनाने लगी। विक्रम ने कहा, “अदिती हमें उन्हें फोन करना 
चाहिए...” 


अदिती ने उसे देखा, “वो क्या कहेंगे... केसे कहें उन्हें...” 
इतने समय से उसके अंदर जमा गर्म लावा आंखों से बह निकला। विक्रम ने रोका नहीं। 
वह कुछ संयत हुई तो विक्रम ने कहा, “अदिती मुझे लगता है कि आज हमें मुंबई...” 


ज विक्रम की बात भी पूरी नहीं हुई है कि तारा के कमरे से जोरदार आवाजें आने 
लगा। 


दोनों हड़बड़ा कर तारा के कमरे की तरफ भागे। 
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ताश के बावन पत्ते... 


डॉ. प्रधान अपने घर में शराब का गिलास लिए बैठे हैं। पास रखा सेल फोन उठा कर 
नंबर खोजने लगे। स्क्रीन पर लिखा दिखा - ३९४० मभ तो नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन 
पर सुंदर व सूलीकेदार महिला की तस्वीर दिखी। उन्होंने नंबर डायल कर तो दिया, 
लेकिन कुछ सोच कर रुक गए। तुरंत फोन काट दिया। 

उन्होंने ताश की iE जोर से फर्श पर फेंकी। गिलास उठा कर होठों से लगा लिया। दो 
घूंट Ml पर रखा। पास पड़ा पर्स उठा कर खोला तो ऊपर ही बेटे की 
तस्वीर दिखी। उन्होंने बेटे की तस्वीर सरकाई, पीछे से उसी महिला का फोटो दिखने 
लुगा जो थोड़ी देर पहले मोबाईल पर दिखा था। पुरानी यादों ने शक्ल अख्तियार कर 


उस रात काफी देर से जब वे अस्पताल से घर लौटे थे, दरवाजा खोलते ही सुप्रिया ने 
चिदे स्वर में कहा, “तुम आज फिर लेट हो...” 


“हां... एमपीडी के तीन केस थे आज... सॉरी लेट हो गया...” डॉ. प्रधान ने नीचे स्वर में 
खेद जताया। 


“साँरी मतलब... तुम जानते हो ना आज हमारी मेरीज एनीवर्सीरी है... हमने मॉरीशस 
जाने की प्लानिंग की थी... हमने कुछ नहीं कहा... आज का डिनर प्लान किया था... 
मैंने तो अपने ऑफिस से अर्जट होने के बावजूद छुट्टी ले ली... लेकिन तुम... 


प्लीज ट्राई टू अंडरस्टेंड सुप्रिया...” 
“क्या समझूं... वी आर नथिंग फॉर है . विधान भो तुम्हारा इंतजार करता रह गया... ड 
प्रधान आपकी भी एक फेमेली भी हैं... हम सब हैं... में आपकी फ हुं... क्या हमें भी 


आपका कुछ समय मिलेगा... या आपकी अपाइंटमेंट लेनी होगी हमें भी. 
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“ऐसा नहीं हे डालिंग...” 
“तो कैसा हे...” 
“बात का बतंगड़ मत बनाओ डियर...” 


“तुम अपनी हरकतों से बाज आओ सुदीप तो बात का बतंगड़ बनना अपने-आप बंद 
जाएगा...” 


“बंद करो बकवास... ये सब सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास... कभी तो अपने नेगिंग 
बिहेवियर से बाज आओ...” डॉ. प्रधान भी चिढ़ गए। 


“ह इज नेगिंग... मी ऑर यू...” 

“सुप्रिया बस करो... थक-हार कर घर आओ... और फिर तुम्हारी बकवास सुनो... आई 
एम फेडअप...” 

“तो मत सुनो... किसने कहा है...” 

“तो ठीक है... त | सुना [गा आज से... चला जाता हूं... हमेशा के लिए... तुम सबसे दूर... 
बहुत दूर... जहां में लोगों को ठीक कर सकूं...” § र 


“हां-हां जाओ.. रो $ंगी नहीं... यू आर मेंटली सिक... तुम ही सबसे पडे SE 
के... पहले तो तुह ही ट्रीटमेंट चाहिए... तुम क्या ठीक करोगे लों 


“शटअप...” 


धड़ाम से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। डॉ. प्रधान चोंके। वे पुरानी यादों की अंधी 
गुफा से बाहर निकले। शराब का गिलास उठा चाहा लेकिन लुढ़क गया। 


शराब की धारा टेबल पर और यादों के जहरीले सांप उनके जेहन में रेंगने लगे। बर्फ के 
टुकड़े और रिश्तों की चट्रानें पिघल कर बहने लगे। 

ब के दिलो-दिमाग से पुरानी बातें निकलती ही नहीं, लोट-लौट कर सताने चली 
आं | 


रेस्तोंरा में डॉ. प्रधान का बूढूका | गिलास और पिघलती बर्फ समेटता बेयरा कह रहा हे, 
“सर... सर... सुनिए सर... मॅनेजर साहब बोले हैं कि आपको और शराब नहीं देने का... 
आप पहले ही बहुत पी चुके हो... सॉरी सर...” 


“तो मत दो... घर जाकर पिऊंगा... तुम लोगों के बाप के पैसों की नहीं पीता हूं...” 
किसी के लड़खड़ा कर गिरने की आवाज आई। डॉ. प्रधान फिर चौंके। बोतल खोल 
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कर गिलास आधा भरा। मुंह तक ले गए लोकेन पौ न पाए। उन्हें अस्पताल का वह दिन 
याद आया, जब बेइज्जत करके निकाले गए थे। 


“डॉ. प्रधान... आपको हॉस्पीटल मैनेजमेंट ने डिसमिस कर दिया है... आप अब 
हॉस्पीटल न आएं तो ही ठीक होगा...” सीनियर मेडिकल मैनेजर ने कहा। 


“क्यों... क्यों न आऊं हॉस्पीटल...” डॉ. प्रधान ने अधिकार से पूछा। 
“आप अल्कोहॉलिक हो गए हैं... यहां पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं... पेशेंट से 
धान 


पेशेंट्स का इलाज नहीं करवाया जाता... सोरी डॉ. प्रधान...” 


डॉ. प्रधान गुस्से से बिफरे, “क्या समझा हे तुमने मुझे... में हूं डॉ. प्रधान... ये हॉस्पीटल 
कारण चलता है... में इसके कारण नहीं... देख लेना एक दिन तुम लोग मेरे दरवाजे 
पर भीख मांगोगे... भीख...” 


अपने कमरे में डॉ. प्रधान बेहद ; गुस्से स्से में चिल्ला कर बोल रहे हें अपनी ही चीखों से 
अ तंद्रा भंग हुई तो किसी का न देख, टेबल पर रखे गिलास में शराब भरी, एक 
सांस में गटक गए। 

“और देख लो डॉ. प्रधान... अब न कोई फेमेली है... न कोई कैरियर है... न कोई 


जिंदगी... सब खत्म हो गया... सब कुछ... डॉ. प्रधान भी...” डॉ. प्रधान ने खुद से कहा। 
जरूरत से ज्यादा शराब ने चेतना पर कब्जा कर लिया। आंखें बंद होने लगीं। 


वे सपने में देखते हैं कि ताश से एक, दो, चार या कई पत्ते निकाल-निकाल कर अंधेरे में 
फेंक रहे हैं। शराब भी पी रहे हैं। यह उनके लिए खेल बना हुआ है। 


ताश के पत्ते गोल घूमते हवा में उड़ते अंधेरे में गुम हो रहे हैं। वे बीच-बीच में शराब के 
घूंट भी भरते हैं। जब गिलास खत्म हुआ, तो फिर से भर लिया। 


गिलास भर कर जैसे ही सिर उठाया, देखा कि अंधेरे से ताश के ढेरों पत्ते तेजी से 
उनकी तरफ उड़ते आ रहे हैं। अचानक कुछ बे पर्‌ सारे पत्ते हवा में ही सीधे खड़े हो 
गए। उनकी तमाम तस्वीरें डॉ. प्रधान का रुख किए हैं। उन्होंने गिलास की तरफ हाथ 
बढ़ाया तो सारे पत्ते आड़े हो गए। 


जेसे ही उन्होंने एक घूंट लिया, तमाम पत्ते तेजी से घूमते ऐसे आने लगे, मानो उन्हें काट 
देंगे। के खतरनाक हमले से बचने की कोशिश में वे कुर्सी से गिर गए। उनकी नींद 
खुल गई। 


वे कुर्सी के नीद हें पास पड़ा गिलास भरा हुआ पाया। ताश्‌ के तमाम पत्ते टेबल 
पर पड़े हैं। i कर एक सांस में शराब का गिलास खाली कर दिया। ताश की 
गड़ी जब में रख आंखें बंद कर ली। 


ने नड न+ नः 
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अगलौ सुबह थाने में खासी गहमागहमौ ।दिखी। इं. गोडबोले के कोंबेन मेँ आते एक 
i इंस्पेक्टर बोला, “गोडबोले साहेब... मिल गया... जो आपने बोला था... वो सब केस 
ल गया...” 


ह स्पेक्टर ने ढेरों फाइलों में से एक खोल कर सामने रख़ी। वृह पन्ना पूढ़ कर इं. 

गोडबोले खुश हो गया। उसने वक्त्‌ देखा। दिन के एक बजे हैं। डॉ. प्रधान को सुबह 11 
बजे ही आ जाना था। इं. गोडबोले ने फोन उठा कर डॉ. प्रधान का नंबर डायल किया। 
घंटी बजती रही लेकिन फोन उठा नहीं। 


“कया हुआ येड़ा डॉक्टर कूं... फोन नहीं उठाता है...” इं. गोडबोले को थोड़ी चिंता हुइ। 


इं. गोडबोले ने बार-बार कोशिश की। दो-तीन कोशिशों का कोई नतीजा न निकला तो 
वह परेशान हो गया, “कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया डॉक्टर के साथ...” 


उसने फाईल बंद कर बगल में दबाई। टेबल पर पड़ी पी-केप उठ़ा कर पहनी। तेजी से 
आहाव जीप में बैठा, पीछे दो कांस्टेबल भी बैठ गए। वे डॉक्टर के घर की तरफ 
चल दिए। 
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इं. गोडबोले लगातार डो. प्रधान के घर की घंटी बजाता रहा। पीछे दोनों कांस्टेबल भी 
खड़े हैं। कुछ देर बाद उसने कांस्टेबलों को दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। 


दोनों ने मिल॒ कर पुराने दरवाजे को दो-चार टक्करों में ही तोड़ दिया। अंदर पहुंचे तो 
कुसी पर्‌ डॉ. प्रधान को अधलेटा बेसुध सोते पाया। उनकी नाक के पास हाथ ले जाकर 
इ. गोडबोले ने देखा कि मर तो नहीं गए। सांसे चलती पाकर राहत की सांस ली। 


जमीन पर पड़ी खाली बोतल देख ऐसे सिर हिलाते बुदबुदाया, “इस येड़ा डॉक्टर का 
कुछ हो नहीं सकता...” 


दोनो कांस्टेबल चुपचाप खड़े हैं। इं. गोडबोले ने एक कांस्टेबल को पानी की बोतल 
दिखाते हुए डॉक्टर पर पानी छिड़कने का इशारा शारा किया। उसने बोतल उठा क्र खोली 
और चुल्लू भर पानी लेकर डॉक्टर के चेहरे पर SEs । वे चोंक कर जागे। आंखे 
मिचमिचा कर देखा तो सामने इं. गोडबोले और कांस्टेबलों को पाया। 


“कया साहेब... तुम तो डरा ही दिए. नी ' मेरे कूं लगा तुमको भी वो छोकरी उठा के फेंका 
होगा... तुम खल्लास हो गया...” इं. भोडबोल मजाक किया। 


डॉ. प्रधान कुछ समझ नहीं पाए। वे अभी भी नींद की खुमारी से नहीं निकले हैं। चेहरे 
का पानी एक हाथ से पोंछा। इं. गोडबोले ने फाईल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, “ये 
देखो जो तुमकूं मंगता था...” 
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उनकी नींद काफूर हो गई। इं. गोडबोले के हाथों से झपट कर ल ली और पढ़ने 
लगे। उनके चेहरे के भाव लगातार बदलते र पर हाथ मारा 
लेट्स गो टू सोनालीज हाऊस... अभी... तुरंत 


वे तुरंत बाहर निकलने लगे। दरवाजा टूटा देख इं. गोडबोले को नाराजी से देखा। उसने 
तुरंत कांस्टेबल से कहा, “तुम एक काम करो... इदर ही रुको... फोन करके दरवाजा 
बनाने वाले I ठीक करने का... नवीन कुलुप मंगा के लगाने का... काम पूरा 
करके मेरे कू फोन करके पूछने का... चलो डॉक्टर साब। 


डॉ. प्रधान संतुष्ट होकर चल दिए। पीछे-पीछे इं. गोडबोले और कां. जाधव भी चले। 
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आंखों से ओझल... 
गिलास्‌ में एक बूंद पानी टप से गिरा| वह सोनाली की आंखों से निकला आंसू था, जो 


पानी भरे गिलास में गिरा था। सामने डॉ. प्रधान और इं. गोडबोले बैठे हैं। 


“ध्रुव रचा बत्ती अच्छे थे... बहुत प्यारे... में तो उनके साथ खूब खेलती थी.. र कभी 
किसी 7 नहीं देते थे... राणा सर के साथ तो ध्रुव भइय्या को शॉपिंग पर 
जाना... खेलना... कार में लंबी ड्राइव पर जाना... सब कुछ करने में बहुत मजा आता 
था...” सोनाली बता रही है। 


“सोनाली ये राणा साहब की वाईफ कैसी थीं...” डॉ. प्रधान ताश के पत्तों से खेलते रहे। 


“धारिणी मेडम बहुत अच्छी थी... मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती, थी... पूरा घर मेरे 
ऊपर छोड़ के जाती थी...” सोनाली बताती गई, “मेमसाब ध्रुव हे 1 का खूब ध्यान 
देती थी... उसे पेंटिंग सिखाती थी... फोटो करना सिखाया... ध्रुव भी सब मजे से 
करता था... दिन भर वीडियो कैमरा लेकर फोटो खींचता रहता था... उसको कार 
बेठ के खूब तेज-तेज्‌ जाने में मजा आता था... जब बिजनेस बहुत बढ़ गया तो सर और 
मेमसाब उसको टाईम नहीं दे पाता था... ध्रुव भइया इसके कारण एकदम चिडचिड 
करने लगा... जब मेमसाब को ड लड़की हुआ तो ध्रुव भईया को लगा कि मम्मी-डेडी 
उसकूं न [करता है... वो एकदम अकेला फील करता था साब... मई उसके 
साहू ल थी... ध्यान रखती थी... पन उसकूं तो अपना पापा-मम्मी मंगता था... 


ध्रुव की दास्तान सुन डॉ. प्रधान चकित हैं, “ओह गॉड... इतना छोटा सा मसला था... 
हर न्यूक्लियर फेमेली की तरह सेम प्रॉब्लम... इट्स अ यूनीवर्सल कर्न्सन” 


सोनाली ने थरथराते हाथों से गिलास उठा कर पानी का घूंट भरा, “मैडम और राणा सर 
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बहुत अच्चे थे... वो लोक ध्रुव भईया को बहुत प्यार करता था... वो लोक बस उस॒कूं 
टाईम कम दे पाता था... तब विदेश से बहुत लोक आता था... उनका साथ बिजनेस 
करने का था... हर_मां-बाप अपना बच्चा को प्यार करता है... पन वो बताता नहीं है 
बच्चा को... उसकूं केसे पता चलेंगा कि पापा-मम्मी इतना प्यार करता हे. धुव .. ध्रुव भइया 
के साथ भी वेईसाच हुआ... उसकूं मम्मी-पापा बताया नइ कि वो लोक कितना 
प्यार करता है...” 


“एक्सीटेंड केसे हुआ था...” इं. गोडबोले ने पूछा। 


“साब वो दिन हम सब माकेट गए थे... खरीददारी करने को... ध्रुव भइया को खुश 
करने को... उनका साथ पूरा दिन मस्ती करने का पिलान था... उनकूं लेके होटल जाने 
का था... फन पार्क जाने का था...” सोनाली ने बताया। 


“फिर...” इं. गोडबोले ने पूरी बात जाननी चाही। 


“सर बोले किव बेटा क्या प्लान है... पन ध्रुव भइय्या कार के बाहर देखता रहा... सर्‌ 
बोले भी कि अरे यार्‌ आप बताओगे नहीं तो हम मजे क्या करेंगे... अच्छा देखो नड 


रन फिल्म अड हे .. वो देखेंगे... नहीं-नहीं... फास्ट एंड Ee बोलके 
NE गे... मेमसाब उसका गक भी कार में चलाया... क 
भईया चुप भार . वो नहीं हला कि मेंई छोटी बच्ची का खयाल करूं... उसके 


साथ खेलने का नई... बच्ची को का नई... वो बाहर जाता था तो उसकूं वो दिन 
अच्छा लगा था...” सोनाली ने बात पूरी की। 


ने नड न नः 


सोनाली तमाम बातें सुनाते हए वो दिन आंखों के सामने हूबहू घटित होते देखने लगी। 


ध्रुव दुकान के बाहर खड़ी सोनाली के पास पहुंचा, सोनाली उसे देख मुस्कराई । ध्रुव ने 
से बच्ची को देखा, तो बच्ची ने प्यार से उसे देखा, किलकारी भरी, हाथ आगे 
बढ़ाए। ध्रुव ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सोनाली समझ गई कि वो नाराज है। 


उसने बच्ची को गोद में उठा कर कहा, “ध्रुव भईस्या... अपने नए वीडियो कैमरे से 

हमारी भी फोटो लो ना...” 

ध्रुव कोई हरकत नहीं की। बच्ची उसे देख-देख कर किलकारी भर रही हे, उसकी 
हाथ बढ़ा रही हे। 


ध्रुव गुस्से से उसे देख क तळ । उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तभी दुकान के 
बाहर समर-धारिणी ढेरों शॉपिंग बैग्स के साथ आए। ध्रुव की शॉपिंग बैग्स पर नजर 
पड़ी। वह और नाराज हो गया। 


सोनाली ने भी समर-धारिणी को देखा। उसने बच्ची को बेबी कार में लिटाया, “ध्रुव 
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भइया... आप जरा बेबी को देखना... में साब से सामान लेकर आइ...” 





ध्रुव ने बात सुनी या नहीं, यह जाने बिना सोनाली आगे बढ़ गृइ। ध्रुव की नाराजगी बढ़ती 
गई । उसने य कार की तरफ हाथ बढ़ाया। इसके पहले की बेबी कार को छूता 
ढलान पर लुढ़क गई। 


यह देख समर चीखा, “ध्रुव... ध्रुव...” 


ध्रुव ने बे कार की ओर देखा, जो ढलान पर तेजी से लुढ़क रही है। बाजार में हलचल 
मच गई। 


“ध्रुव रोको उसे... बेबी कार को पकड़ी...” धारिणी चिल्लाई। 
“ध्रुव... बेबी कार रोको...” समर बदहवासी में भागा। 
ध्रुव डर गया। वह एक दिशा में भागने लगा। समर-धारिणी बेबी कार की तरफ दौड़े। 


तभी एक आदमी ने बेबी कार से बच्ची को उठा लिया। यह देख समर-धारिणी ने राहत 
ह सांस ली। धारिणी ने भाग कर बच्ची को अजनबी के हाथों से लेकर छाती से चिपका 
या। 


समर का ध्यान अब दौड़ते ध्रुव की ओर गया। वह चीखा, “ध्रुव रुको... ध्रुव स्टॉप...” 
सत बा कुछ सुने लगातार भागता रहा। समर उसके पीछे दीड़ा, “ध्रुव स्टॉप... बेटा 


भागता धरु यह देख न पाया कि जिस सड़क पर दौड रहा हे, वहां तेज गति से गाड़ियां 
आ रही हैं। वह बिना कुछ सोचे-समझे भागते हुए समर की आंखों से ओझल हो गया। 


ने ने न नः 
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सोनाली से किस्सा पर, खामोश हैं। डा. प्रधान पेशानी सहलाते सोच रहे हें कि 
रहस्य की धुंध अभी तक पूरी तरह छंटी नहीं है। 


डॉ. प्रधान ने आंखे बंद किए-किए ही पूछा, “अब राणा साहब और उनकी वाईफ कहां 


? 


“मुंबई...” 

“मुंबइ क्यों?” 

“ध्रुव भुईया के मरने के बाद मेमसाब का हालत खराब हो गया... वो एकदम पागल 

जेसा हो गए... कबी बेठे-बेठे हंसता था... कबी रोता था... कबी ध्रुव को खाना खिलाता 

था... कबी ध्रुव्‌ का रूम ठीक करते बोम मारता था... सर को एक डॉक्टर्‌ बोला कि 

अगर इस घर में अधिक टाईम तक, वो लोक रहेगा तो मेम॒साब पूरा पागल हो जाएगा... 

इस बोलके सर मुंब चला गया... में भी उसके बाद किसी घर का काम नहीं पकड़ा... 
मेरा बी शादी हों गया... बच्चा हो गया... पुन में ध्रुव भईय्या को नहीं भूल पाई...” 

सोनाली रो पड़ी, “ध्रुव भइस्या... माझा ध्रुव भईस्या...” 


सोनाली की हिचकियां बंध गई। आं sol की धार बह चली। डॉ. प्रधान ने गिलास उठा 
कर सोनाली को दिया। दो घूंट पानी वह शांत हुई। | 


“डॉक्टर साब... ये जो लड़का तुम बोलता है... वो ध्रुव हे... तो अब उसकूं क्‍या मंगता 
हे...” इं. गोडबोले के दिमाग की बत्ती अब जली। 


“पता नहीं... यही तो मिस्ट्री है... इस कहानी में कुछ ऐसा है, जो अभी तक हमें पता 
नहीं चला है... वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं...” 

“ध्रुव पहले तो वो छोटी सी तारा कूं गुस्सा करता था... अबी तो उस छोकरी कूं मार नहीं 
डालेंगा... वो ध्रुव... अबी हम लोग कूं तारा को बचाने का है...” 


“सोनाली. .. आपके पास ध्रुव का कुछ सामान है... कोई फोटो वगैरह है...” डॉ. प्रधान 
पूछा। 


“उसका फोटो है... पूरा फेमेली का भी फोटो है... ध्रुव भईया का नया वाला कैमरा भी 
है...” सोनाली ने बताया। 


“वो केमरा तेरे पास केसे आया...” इं. गोडबोले ने कमर पर हाथ रख र ब 
पुलिसिया अंदाज में घुड़का। डॉ. प्रधान को इं. गोडबोले की यह हरकत नागवार गुजरी, 
गुस्से से उसे देखा। 


“चोरी नई किया साब...” सोनाली को इं. गोडबोले का अंदाज नहीं भाया। वह तीखे स्वर 
में बोली, “राणा सर बोले कि ध्रुव का सामान तेरे पास छोड़ के जाते हैं... मेमसाब सारा 
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टाईम उनके पास बेठा रोता हे... जब मेमसाब ठीक हो जाएंगा तो आके ले जाएंगे 
अभी तक लेने नई आया तो मेरे घर में रका है... चोरी करके लाई होती तो आपकूं बता 


के मरने का है 

सोनाली क्या आप मुझे राणा फेमेली के फोटो और वो कैमरा दे सकते हैं?” डॉ. प्रधान 
ने प्यार से पूछा। 

ले लो सर... पन साब को क्या बोलेगी...” उसने हामी तो भरी लेकिन मालिक की 
अमानत देते कुछ हिचकिचाई भी। 


उनकूं बोलने का इं. गोडबोले साब ले के गया...” इं. गोडबोले ने समझाया। 


सोनाली उठी। एक कीने में रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी के ऊपर पड़ा गत्ते का 
डिब्बा उतारा। 


डिब्बे पर जमा वक्त की धल झाड कर एक अल्बम निकाला। पहले पेज पर लगा राणा 
परिवार का फोटो सबको दिखाया। समर की गोद में छोटी सी तारा बेठी है। ध्रुव का 
केमरा भी निकाल कर डॉ. प्रधान को दिया। उन्होंने केमरा चालू किया लेकिन कामयाब 

नहुए 

केमरे की बेटरी चार्ज नहीं है... इतने सालों से पड़ी-पड़ी डिस्चार्ज हो 51 होगी 
गोडबोले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं... वहीं आगे का प्लान pi यु 
आपकी जरूरत ल तो बुलाऊंगा... कोई सिपाही तुम्हें राणा महल आने के 
कहेगा तो आ जाऔगी?” डो. प्रधान ने पूछा। 


जी सर...” सोनाली ने तुरंत सिर हिलाया। 


गुड... तुमने हमारी बहुत मदद की है सोनाली... तुम बहुत अच्छी हो... थेंक्स...” कहते 
हुए डॉ. प्रधान दरवाजे तक जा पहुंचे। 


सोनाली को परेशानहाल और हजारों सवालों में घिरा छोड़ वे चले गए। 
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दास्तां बुनती तस्वीरें... 


थाने में इं. गोडबोले के कमरे में टेबल पर धारीणी, समर, तारा, ध्रुव के फोटो रखे हैं। 


डॉ. प्रधान फोटो टेबल पर सरका-सरका कर बोल रहा हे, “ये धारिणी है... तारा और 
Ed मां... ये समर है दोनों का पिता. त व को अपने मां-बाप से बहुत प्यार था... 
वो अपनी सगी बहन तारा से प्यार नहीं करता था...” 


“क्यों?” इं. गोडबोले के हैरान स्वर उभरे। 


“इसी क्यों ने ही तो परेशान कर रखा है... यही तो पता करना है... तारा तो उस समय 
बहुत छोटी थी... वो ऐसी को; केत कर नहीं कर सकती थी कि ध्रुव उससे इतना 
उसका मर्डर...” 


नाराज हो जाए कि 
“मर्डर... इतना छोटा सा छोकरा... क्या बात करते हो डॉक्टर साब तुम बी...” इं. 
गोडबोले हैरानी से बोला। 


“इस जेनरेशन का कोई भरोसा नहीं इंस्पेक्टर... याद है डीसीपी लोहिया के बेटे का 
केस... 15 साल के लड़के ने अपने पापा की सर्विस पिस्टल से अपने ही दोस्त का मर्डर 
किया था... क्या कारण था... एक ने दूसरे का टिफिन खा लिया था... बस इतना ही ना।” 


“तो कुछ करो डॉक्टर साब जल्दी से...” 


“कर ही तो रहा हूं... पूरे मैटर पर फिर सोचना पड़ेगा... कहां लिंक छूट रही है... वही 
पकड़ में आ जाए तो संब ठीक हो जाएगा...” 


डॉ. प्रधान तमाम तस्वीरें आगे-पीछे करते सोच में गुम कभी-कभी बुदबुदा भी उठते। 
तभी कां. विचारे ने इं. गोडबोले को कैमरा दिया, “साहेब केमरा चालू हो गया...” 
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“इसका फुटेज देखेए गोडबोले साहब... शायद कोई क्लू मिल जाए...” डा. प्रधान ने 
कहा। 


इं. गोडबोले ने केमरे का वीडियो मॉनीटर पर देखना शुरु किया। 


उधर डॉ. प्रधान फोटो टेबल पर सरकाते हुए लित बात दाते अपनी ही धुन में थे। वे 
कया बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। 


“सर... वीडियो नका खास नहीं लगता... सब नॉर्मल सा है...” इं. गोडबोले ने कैमरे 
की स्क्रीन बंद करते हुए कहा। 

“मिलेगा... उसी में कुछ मिलेगा... इसे बड़े टीवी पर चला कर देखते हैं... तब ठीक से 
समझ आएगा...” 


“ए विचारे, परत विचारं काय... सेट करारे केमेरा टीवी वर...” (ए विचारे, फिर से पूछूं 
क्या... केमरा टीवी पर सेट कर...) 


“लगेच करतो साहेब...” (तुरंत करता हूं साहब...) 


विचारे ने टीवी से कैमरा एक केबल के जरिए जोड़ा। एक बटन दबाया। टीवी पर 
वीडियो दिखने लगा। डॉ. प्रधान गंभीरता से देखने लगे। 


वीडियों में अचानक सामने से आता एक ट्रक देख कर चिल्लाए, “यहां रुको... थोड़ा 
क जाओ.... रिवर्स करो... हां... हां... थोड़ा और... अंब रुको... हां फिर से चलाओ 
इस...” 


डॉ. प्रधान वीडियो ध्यान से देखने के लिए टीवी के करीब गए। 


इं. गोडबोले का फोन बजा। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर अदिती राणा लिखा हे, तो 
स्पीकर पर डाल दिया, “हो, इं. गोडबोले साब बोलतो आहे...” (हां, इं. गोडबोले साहब 
बोल रहा हूं 9 

“सर... सर आप तुरंत घर आईए... डॉ. प्रधान का फोन नॉट रीचेबल... उन्हें कहीं से भी 
खोज कर लाईए... प्लीज सर... प्लीज...” अदिती की आवाज आई। 


“डॉक्टर साब मेरे साथ हे... लेके आता हे... पन झाला काय... (लेकिन हुआ क्या...)” 


फोन बंद हो गया। इं. गोडबोले ने डॉ. प्रधान से कहा, “वो भूत वाला लेकरी का आई 
(लड़की की मां) था... क्या बोलते उसकूं... अदिती राणे... बहुत डिस्टर्ब था... लगता है 
कुछ लफड़ा हुआ... बोला जल्दी उदर आने का।” 


“राणे नहीं... अदिती राणा... चो तरत रंत...” डॉ. प्रधान ने इं. गोडबोले कटर रुस्त किया 
और तुरंत बाहर चल दिए। इं. और कां. विचारे भी उनके पीछे चलें। 
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ने नड न नः 


डॉ. आ की कार इं, गोडबोले चल्‌ ठा द बाजू में बैठे डॉ. प्रधान अभी भी 
उधेड़बून में बुदबुदा रहे हैं, “याने तारा और लड़का... नाम क्या था उसका...” 


इ गोडबोले यह सुन कर डॉ. प्रधान का चेहरा देखने लगा। कुछ कहने को हुआकि वे 
, “गाडी मोडो... वापस लो £ 


“पन हम लोक को राणा महल जाने का है...” 
“चिंता मत करो इं. गोडबोले... में जेसा कहता हूं करो... सब ठीक होगा...” 
यह सुनते ही इं. गोडबोले ने कार घुमा दी। 


ने नड न नः 
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नैनं छिदंति शस्त्राणि 


राणा महल में तारा की चीखें गूंज रही हैं। विक्रम-अदिती उसे संभालने की भरसक 
कोशिश कर रहे हैं। 


“तारा... बेटा... तारा शांत हो जाओ...” अदिती बुरी तरह डरी हुई है। 


विक्रम ने तारा के माथे पर हाथ रखा, “तारा... पापा आपके पास हैं... कोई प्रॉब्लम नहीं 
है... शांत हो जाओ बेटा।” 


तारा ने एक झटके में दाएं हाथ की रस्सी तोड़ दी। नन्हे हाथों से विक्रम का गला दबोच 
लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। चेहरा स्याह होने लगा। 


तभी कमरे में डॉ. प्रधान आए। उनके पीछे इं. गोडबोले और विचारे के साथ एक 
काँस्टेबल भी है। 


“ध्रुव...” डॉ. प्रधान ने तारा से धीरे से कहा। 


तारा ने चौंक कर डॉ. प्रधान को देखा। उसके चीखने की आवाजें कम होने लगीं। सब 
चौंक कर डॉ. प्रधान को देखने लगे। वे धीरे-धीरे तारा के पास पहुंचे। 


“ध्रुव... रिलेक्स... छोड़ दो उन्हें... वो तुम्हारे अंकल हैं बेटा...” डॉ. प्रधान बोले। 


तारा ने विक्रम का गला छोड़ दिया। डॉ. प्रधान ने तारा का बांया हाथ खोल दिया। तारा 
म हीने स । डॉ. प्रधान को एकटक देखती रही। उन्होंने कहा, “उधर देखो बेटा... 
... वहां...” 


तारा ने दरवाजे की तरफ देखा। सोनाली कमरे में अंदर आ रही है। उसे देख तारा के 
चेहरे पर हैरतमिश्रित खुशी के भाव उभरे। 
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“सोनाली... अपने ध्रुव भईया के पास आओ...” डा. प्रधान ने उसे समझाया। 


भरी आंखें ल जाना धीरे-धीरे तारा के पास आई। तारा उसे देख शांत हो गई। 
सोनाली ने धीरे से तारा का हाथ छुआ। तारा ने नन्हें हाथों से उसका हाथ 
क्ट लिया। ने भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक 
उठ। 


“नेनं छिदंति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चेनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः...” 
तारा अचानक बोलने लगी। 


तारा का स्वर काफी खराब_हे। वह उसकी असली आवाज नहीं है। वह धाराप्रवाह 
संस्कृत का श्लोक बोलती गई। यह सुन सब चकित रह गए। 


श्लोक खत्म होने पर सोनाली ने रोते हुए तारा को गले से लगा लिया। सब ठगे से यह 
नजारा देख EE | 


ने न न नः 


तारा और सोनाली के अलावा सब बैठक में जमा हैं। बेठक का बिखरा सामान अब 
तक करीने से रखा जा चुका है। 

राणा महल में अब तक पसरे रहस्य की धुंध भी छंटने लगी है। विक्रम-अदिती की 
निगाहें दरवाजे पर बार-बार जा रही हैं। 

कुछ समय बाद धड़ाम से दरवाजा खुला। घबराए हुए समर-धारिणी तेजी से अंदर 
आए। 

“विक्रम... अदिती... तारा कहां हे... केसी हे... हुआ क्या...” समर सवाल दागने लगा। 
तारा को वहां न देख चिंता और बढ़ गई। 


“मिस्टर राणा... सुनिए... सुनिए... में एक्सप्लेन करता हूं...” डॉ. प्रधान उससे मुखातिब 
हुआ। 


“एक मिनट प्लीज... आई एम सोरी... मुझे विक्रम से बात करनी है...” समर थोड़ी 
ता से बोला। आगे आकर विक्रम के ठीक सामने खड़ा हो गया, “विक्रम, क्या हो 
रहा है ये सब?” 


“गाईसा... ये डॉ. प्रधान...” विक्रम ने बोलने की कोशिश की। 


समर ने गुस्से में कही. , “विक्रम मैं तुमसे पूछ रहा हूं... मैंने कहा था न तुमसे कि इस घर 
से दूर हीं il ... फिर तुम यहां क्यों आए... तुम आए तो आए... तारा को साथ क्यों 
लाए... पता हे न कि इस घर से हमारी कितनी बुरी यादें जुड़ी हैं...” 


“भाईसा... मैंने आपसे बात करने के लिए फोन लगाया था... आप ऑस्ट्रेलिया के स्टड 
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फॉम मे थे... वहां आपका फोन लगातार नाँटरीचेबल था...” 

“तो तुमने धारिणी को फोन क्यों नहीं किया...” 

“पाभीसा का भी नहीं लगा... मैंने आपको टेक्स्ट किया था...” 

“तुम्हारा हर लिए जल्दी 
(RET 
“भाईसा... एक पार्टी आ गई... वो थोड़ा जल्दी में थी... मैंने सोचा कि डील कर लेते हैं... 
एक काम खत्म हो जाएगा...” 


“तुम्हे पता है न कि हम यह व व को खो चुके हैं... इसी बंगले में... इसी शहर में... 
की जलत खराब हो गई... तारा को छोड़ कर जाना पड़ा... और हम तो अंगले 

महीने लोट ही रहे थे ना... मिलने वाले थे ना...” 

यह सुन सुन कर धारिणी रो पड़ी। टेबल पर टूटे फ्रेम में लगा ध्रुव का फोटो उठा कर कांच 

कोशिश में एक किरच अंगुली में चुभ गई। खून बहने लगा। धारिणी को खून 

बहने से फर्क नहीं पड़ा। 

वह ध्रुव का फोटो सीने से लगा कर फफक उठी, “ध्रुव... कहां हो बेटा तुम... कहां हो 

तुम... हो सके तो वापस आ जाओ अपनी मॉम के पास बेटा... बस एक बार तो आ 

जाओ... अपने पापा के लिए बेटा... अपनी मॉम के लिए... हम तुम्हें खूब प्यार करते हैं 

बेटा... बहुत प्यार करते हैं...” 


धारणी की चित्कार सुन सब उसे देखने लगे। समर ने आगे बढ़ कर उसे बाहों में भर 
या। 


धारिणी के आंसू रूक ही नहीं रहे, “समर... उसे कहो न कि लौट आए... उसके बिना 
हमारी फेमेली... एक कंप्लीट फेमेली नहीं है... प्लीज...” 


तभी सोनाली का हाथ पकड़े तारा वहां आई। धारिणी उसे देख कर चौंकी। वह रोना 
भूल गई। समर ने देखा कि धारिणी का रोना बंद हो गया, तो उससे अलग हुआ। 


धारिणी को एक शा में देखते पाकर उसी तरफ नजर दौड़ाई। तारा को सोनाली के 
साथ देख कर समर चौंका। 


सोनाली-तारा को साथ-साथ आते देख सब चकित हैं। इं. गोडबोले उन्हें देख थोड़ी दूर 
जाकर खड़ा हो गया। 


तारा ने समर-धारिणी की और कदम बढ़ाए। 
“आई एम सॉरी डेड... मॉम... में गलत था... में आपको कभी नहीं समझ पाया... 
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प्लॉज... मुझे माफ कर दौजिए...” तारा के मुख से ध्रुव कौ आवाज।नेकलीं। 


धुव की आवाज सुन समर-धारिणी चौंके। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ न पाए कि 
हो क्या रहा है। 


डॉ. प्रधान ने आगे बढ़ कर कहा, “जी हां, ये ध्रुव ही हे... आप बात करें इससे...” 
“ध्रुव!!!” समर-धारिणी बुरी तरह चोंक कर साथ बोले। 
“जी, उसकी रूह अंब तारा के जरिए हमसे बात कर रही हे...” 


धारिणी जोर्‌ से रो पड़ी। दौड़ कर्‌ व को छाती से लगा लिया। समर भी पास जाकर 
जमीन पर बैठ गया। तारा को बांहों में भर लिया। समर के भी आंसू छलछला आए। 


“मुझे माफ कर दो पापा... प्लीज पापा... आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं कभी...” 


“वी आर वेरी सॉरी ध्रुव... ह तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं... बस हम तुम्हें यह बता नहीं 
पाए कभी... हम बिजनेस में बहुत बिजी हो गए... हमें भी तुम्हारा खयाल रखना चाहिए 
था... वी आर रियली सोरी ध्रुव...” 


“मेने भी बहुत गलतियां की हैं ध्रुव...” अफसोस और अवसाद भरी आवाज में समर ने 


कहा। 
“नहीं पापा... मैंने आपकी फीलिंग्स नहीं समझीं... आपको और मॉम को बहुत हर्ट 
किया... सॉरी पापा।” 


“काश ये बात तुम पहले समझ जाते ध्रुव...” धारिणी ने रोते हुए कहा। 
“हम तो तुम्हें अपनी जान से अधिक प्यार करते हैं बेटा...” समर की आवाज भर्रा गई। 


“आपने ये बात मुझे क्यों नहीं कही पापा... में यही तो आप दोनों से हमेशा सुनना 
चाहता था...” 


“हम कहते थे ध्रुव... कितनी बार तो कहते थे... शायद उतना कहना ही काफी नहीं 
था...” धारिणी ने रुंधे गले से कहा। 


“आप उस समय हमारी बातें समझने को हालत में नहीं थे व हम जो कर रहे थे... 


आपके लिए ही तो था... अंब देखो आपकी जिद ने क्या कर दिया... सब कुछ खत्म हो 
गया... सब कुछ...” 

“आई एम रियली सॉरी डेड... सॉरी मॉम... वो मेरी बहुत बड़ी गलती wp .. आई एम अ 
बेड बॉय... मेने अपनी छोटी सी सिस्टर तारा को भी हर्ट किया... गलत 


समझा...” ध्रुव रोता रहा, “मैं बहुत बैड था ना मॉम.. मेरे कारण ही यह सब हो गया... है 
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न... 


आप कभी बेड बॉय नहीं थे... आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो।” धारिणी ने 
उसे भींचते हए प्यार से कहा। उसने तारा का माथा चूमा, तो लगा कि ध्रुव से ही बातें 
कर रही है, उसी का माथा चूमा है। 


आप मुझसे नाराज हैं मॉम? 
“नहीं ध्रुव... कोई खुद से भी कभी नाराज होता है क्या?” धारिणी रोते हुए बोली। 





“आप राणा 





फेमेली के पार्ट हो ध्रुव... और हमेशा रहोगे...” समर ने कहा। 
डेड लव्ज मी... मॉम लव्ज मी... सोनाली दीदी 


सोनाली ने तारा की तरफ देखा, “सोनाली दीदी... ध्रुव की कहानी पूरी सुना दो ना 
आज... उस दिन तो पूरी सुनी नहीं 


सोनाली यह सुन कर जोर से रो पड़ी। वह कहानी सुनाने लगी - 


गया ध्रव रोता मां के पास, मांने 8 गया उसको 
पिता गा बडी हे भगवान की 
उनकी, पाओ उनका प्यार 
की तपस्या ध्रुव ने जब भगवान आए 
बैठाया ध्रुव को गोद में, किया प्यार 
यह देख राजा की आंखे भी खुल गई 
गले लगाया, बिठा गोद में किया प्यार 
व सबसे प्यारा, सबसे न्यारा 
गया खुश, बहुत हर्षाया, 
चमका बन कर आसमान का ध्रुव तारा, 
आसमान का ध्रुव तारा, आसमान का ध्रुव तारा #” 


सब गीर से कहानी सुनते रहे। तारा अंतिम पंक्तियां सुनते हुए शांत हो गई। कहानी 
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खत्म हु तो चेहरे पर्‌ मुस्कान आ गइं। आंखे बंद होने लगौं। वह बेहोश होकर धारिणी 
के हाथी में लुढक गई। 


धारिणी ने घबरा कर डॉ. प्रधान को देखा। उन्होंने लिटाने का इशारा किया। धारिणी- 
समर ने उसे गोद में लेटा लिया। 


डॉ. प्रधान ने पास आकर उसकी नब्ज और धड़कन देखीं। आंखें खोल कर देखीं। अब 
तक सबके चेहरों पर उत्कंठा और चिंता बनी रही। 


मुआयने के बाद डॉ. प्रधान ने कहा, “तारा बिल्कुल ठीक है... ध्रुव की रूह चली गई... 
उसे मदर-फॉदर से बात करनी थी... ह रण उसकी रूह यहां से नहीं जा पाई... 
उसे तारा दिखी तो इसे मीडियम बना लिया... अब वह फिर जन्म ले सकेगा... उसकी 
रूह अब आजाद है...” 


धारिणी और समर ने यह सुन भले ही राहत की सांस ली लेकिन उन्हें तारा की चिंता है। 


“डॉ. प्रधान... थैंक्स फॉर एवरीथिंग... आपने मेरी छोटी सी तारा की जान बचा ली... 
अंब आगे क्या होगा?” धारिणी ने पूछा। 


इं. गोड़बोले... ये केस तो खत्म हो गया अंब... और याद्‌ रखना... आई एम द बेस्ट... 
सारी उसा निया में बेस्ट हृ...” धारिणी की ओर ध्यान न देते हुए डॉ. प्रधान ने कहा। इं. 
ने मुस्कुराते हए सिर हिला दिया। 

“मि. विक्रम... आप तारा को लेकर कहीं भी जा सकते हैं... वह जब भी जागेगी, नार्मल 
बच्ची ड | उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या था... उसके साथ 
आप सब नॉर्मल लाईफ जिं... मेरा काम खत्म हुआ... में चला...” 

डॉ. प्रधान ने जेब से ताश निकाली, एक बार फेंटी, और बेठक के बाहर चले गए। इं. 
गोडबोले के साथ उसके सहयोगी भी चले गए। 


ने नड न नः 
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फलसफा जिंदगी का... 


सुबहु काफी खुशनुमा थी। पिछले दो दिनों की हैरतअंगेज भाग-दौड़ के बाद जीप में 
डु किसी काम से कां. विचारे के साथ जा रहा है। 


कां. विचारे बोला, “साहेब... तो येड़ा डॉक्टर तिथे बसला आहेत...” (साहब, वो पागल 
डॉक्टर उधर बैठा है...) 


“कुठे?” (कहां?) 


“मागे... रोड वर... सामान घेऊन बसलो आहे...” (पीछे... सड़क पर... सामान लिए 
बैठा है...) 


“थांब - थांब... घे - मागे घे...” (रुको-रुको... लो... पीछे लो...) 


विचारे ने जीप पीछे की। डॉ, प्रधान को एक सूटकेस पर बैठा देखा। जीप में बेठे-बैठे ही 
इं. गोडबोले बोला, “क्या डॉक्टर साहेब... कि दर जा रे?” 


“ओह... इंस्पेक्टर गोडबोले... गुड मॉर्निग...” 

मेई पूछा... किदर जा रे?” 

“घर|?” 

“घर बोले तो...” इं. गोडबोले अचंभित हो गया कि इस पागल का भी क्या कहीं और भी 
कोई घर है? 

“अपनी फेमेली के पास... अपने घर...” 

“तुमेरे कूं टेसन पर छोड़ता मेंई... आओ बैठो गाड़ी में...” 
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कां. विचारे ने जीप से नाचे उतर्‌ पर्‌ पीछे का दरवाजा खोला। उसके बाद डॉ. प्रधान 
का सामान डिक्की में रखा। इं. गोडबोले के पास आकर डॉ. प्रधान बैठ गए। 


डॉ. प्रधान ने लंबी सांस ली, “यार... जिंदगी में कितना सीखना रह जाता है... और न 
जाने कब - कोन - किसका गुरू बन कर सामने आता है...” 


ई उ को डॉ. प्रधान का फलसफा कुछ समझ न आया। उसे सवालिया निगाहों 
खा। 


“ध्रुव की रूह ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया... जब खुद गलती करो तो 
अपना अहंकार दूर रख कर माफी मांगने में देर मत करो... सबको खुशी देना ही 


असली जिंदगी है...” 

“सही बोले डॉक्टर साब तुम...” 

“बुस वही करने जा रहा हूं... अपनी फेमेली के पास... अपनी वाईफ के पास... उनसे 
सॉरी  बोलूंगा... अब उनके साथ रहूंगा...” 












Re 
“एकदम फिट साहेब...” इं. गोडबोले जोश से बोला। उसे याद आया कि कां. विचारे 
गाड़ी नहीं चला रहा है, तो घुड़का, “ए विचारे... आत्ता तू पेसल परवानगी विचारणार 
का टेसन्‌ जायला... चल लवकर... साहेब को टेसन स Ea ...” (ए विचारे... अंब 

ESE अनुमति मांगोगे स्टेशन जाने के लिए... चलो जल्दी... साहब को स्टेशन 
उना है...) 


wt 
ही 1: 


विचारे ने हड़बड़ा कर जीप चालू कर आगे बढ़ाई। 
“डॉक्टर साहेब वो भूत वाला छोकरा किसी कूं मारा क्यों नई?” इं. गोडबोले ने पूछा। 


“पहले में भी बड़ा कनफ्यूज रहा... ध्रुव में इतनी नफरत थी... तो भी उसने क्यों तारा 
को नुकसान नहीं पहुंचाया... वो चाहता तो एक बार में ही तारा को मार सकता था...” 


“वोई तो...” 
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“गोडबोले साहब 0 का वौंडेयो देखा था ना... 5 के मुतांबेक ब 
मोत तारा के एक्सीडेंट वाले टाईम पर नही हुई थी... वहां एक्सीडेंट हुआ जरूर होगा... 
लेकिन ध्रुव उसमें नहीं मरा था...” 


“फिर?” इं. गोडबोले हैरान रह गया। 


“समर ने ध्रुव को खोजने की बहुत कोशिश की... वो कहीं दूर निकल गया था... हम 
अब जानते हैं.कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ पांच बजे हुई थी... सोनाली के हिसाब से वो 
लोग बाजार में 3 बजे के आसपास थे... लंच के बाद... समर न का पीछा किया था 
लगभग 4 बजे... ध्रुव वहां से एक गार्डन में गया... वहां उसे अपने जेसी ही एक फेमेली 
दिखी थी, जो मजे से खेल रही थी... याद है मैंने वीडियो देखते हुए एक जगह रिवाइंड 
करवाया था?” 


हो... महिती आहे...” (हां... पता है...) 


“ये वही फेमेली थी... तब फुटेज में 4.50 बजे थे... उसके पहले_तक ध्रुव यूं ही शहर में 

भटकता रहा... मुझे लगता है कि जब वह छ शांत हुआ. ह और घर वापस लोट रहा 

था... तब उसका be हो गया... उसी समय एक्सीडेंट में मारा गया... आपको 
ss में भी उस दिन दो es दर्ज हैं... पहले में किसी की मीत नहीं हुई... दूसरा 
।ट पहले से लगभग दो घंटे बाद हुआ, जिसमें ध्रुव की डेथ हुई थी।” 


“देवा रे... हे. काय गोंधळ आहे... (हे भगवान, ये क्या गड़बड़ है) पन डॉक्टर साहेब... 
वो तारा कूं तो मार सकता था ना?” 


“ध्रुव ऐसा नहीँ करता... तारा उसकी सगी हत है...” इं. गोडबोले और कां. विचारे बुरी 
तरह स । डॉ. प्रधान को ताज्जुब नहीं हुआ कि पुलिस वाले यह बात नहीं पकड़ पाए। 


“ध्रुव जब घर लौट रहा था... तब तक उसे फील हुआ कि वह क्या गलती कर रहा है... 
वो शायद अपनी फेमेली से सॉरी बोलना चाहता था... ऐसी हालत में मरने के बाद भी 
वह तारा को नुकसान नहीं पुहुंचाता... उसकी मोत्‌ हो गई लेकिन मोक्ष नहीं पा सका... 
उसकी रूह अपने मदर-फोदूर से माफी मांगने के लिए यहीं भटकती रही... वे कहां 
चले गए... यह उसे पता ही नहीं चला...” डॉ. प्रधान ने बात पूरी की। 


“ऐईसा क्या!?” इं. गोडबोले का चकरी खाया दिमाग अब थोड़ा शांत हुआ। 


“समर्‌ का छोटा सगा भाई है विक्रम... सोनाली ने बताया था Ea की मौत के बाद 
उसकी मां धारिणी की हालत खराब थी... उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे... वह खुद 
का खयाल तो रख नहीं सकती थी... छोटी सी बच्ची तारा की क्या केयर करती... ऐसे में 
समर ने धारिणी और बिजनेस संभालने के लिए बड़ा डिसीजन लिया... तारा की 
देखभाल के लिए अपने भाई विक्रम और उसकी पत्नी अदिती को दे दिया... समर 
इलाज के लिए धारिणी को लेकर मुंबई चला गया... ये घर बंद हो गया... ध्रुव की रूह 
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यहां भटकतौ रही... आगे का सब कुछ आपको पता हौ है।” 
“पन ये बात विक्रम पहले बता भी सकता था...” 


“किसी ने उससे पूछा ही नहीं कि तारा कोन है... उनके रिश्तों की बात भी हमने नहीं 
पछी. .. और वो तारा को लेकर इतना तनाव में था कि क्या सोचता... और क्या बताता... 
र व हे छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा पूरे परिवार को मिली... आज 

ल रही है।” 


झट से जीप रुकने पर डॉ. प्रधान और इं. गोडबोले को पता चला कि मंजिल सामने 
| 


डॉ. प्रधान को खिड़की के बाहर स्टेशन दिखा तो दरवाजा खोल कर उतर गए। अब 
तक, विचारे पीछे से सामान निकाल कर उनके पास रख चुका है। वह वापस आकर 
ड्राईविंग सीट पर बैठ गया। 


ता हूं... किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे...” डॉ. प्रधान ने हाथ में सूटकेस उठा 
या। 


“ट्या साहेब... गुड नाईट...” इं. गोडबोले ने खुश होकर कहा। 


डॉ. प्रधान सामान लिए स्टेशन की तरफ चले गए। इं. गोडबोले उन्हें कुछ देर तक जाते 
हुए देखता रहा। 


अचानक अपने अंदाज में फिर बोल पड़ा, “ये केस ने तो दिमाक का दही कर दिया... 
ऐ विचारे... विचार नक्को... आत्ता घरी ले रे बाबा... (ऐ विचारे... पूछ मत... अब घर ले 
चल रे बाबा...) आज पूरा कार्टर खींच डालेगा... तान के सोएंगा... साला क्या नौकरी है 
रे... भूत लोक से भी निपटना पड़ता है...” 


ने नड न नः 
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चरेवैती-चरेवेती 


ध्रुव के लिए वह दिन सबसे राहत भरा था। उसके दिल पर पड़ा सबसे भारी बोझ जो 
हट चुका है। 


वह अंब अनंत यात्रा पर चल पड़ा। जंगल से आती सफेद रोशनी की ओर वह चलता 
गया। 


आज तक उसने जो गलतियां कीं, उनका पश्चाताप कैसे संभव है भला? 
मन ही मन तय किया कि यदि पुर्नजन्म मिला, तो अपने ही परिवार में लौटना चाहेगा। 


ने नेह न नः 
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अदृश्य के लेखक 








च [वेक अग्रवाल तीन दशकों से अधिक खोजी पत्रकारिता Wn हे पत्रकारिता 
के हर आयाम में काम जारी। वे व रंगमंच पर हिय । मप्र से बतौर स्वतंत्र पत्रकार अ' सक्रिय हुए, 
फिर मुंबई आ पहुंचे। 1992 में हमारा महानगर व 1993 में जनसत्ता से जुड़े। दर्जनों खोजी रपटें प्रकाशित कीं। 


वैचारिक चेनल जनमत (लाईव इंडिया) से ब्राडकास्ट मीडिया में कदम रखा। मी मराठी के समाचार प्रमुख रहे। 


इंडिया टीवी के बाद बतौर महाराष्ट्र-गोवा प्रभारी न्यूज एक्सप्रेस का हिस्सा बने। हॉलंड के चेनल ईओ तथा एपिक 
हेतु भी कुछ काम किया। 


ह धारावाहिक लेखन भी किया। डॉक्यूमेंट्री निर्माण के साथ ही मीडिया संस्थानों से बतौर सलाहकार जुड़े 
| 


किताबें मुं” भाई और मुंभाई रिटर्न्स वाणी प्रकाशन से, खेल खल्लास स्टोरी मिरर, बांबे बार राजकमल प्रकाशन 
समूह से आई हैं, ख्यातनाम लेखक शकील अख्तर की गीतों-नगमों की पुस्तक दिल ही तो है और संहिता मंच 
नाव्य लेखन स्पर्धा के चुनिंदा नाटकों के संग्रह रंगकलम का संपादन किया। 


मुं'भाई को महाराष्ट्र राज्य ह साहित्य अकादमी का पत्रकारिता हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नीलसन-जागरण 
सर्वे 2018 की कथेत्तर श्रेणी में मुं”भाई पहले पायदान पर है। 


अलका अग्रवाल सित्तिया, पत्रकार, लेखक, कवयित्री, व्यंग्यकार हैं। विगत दो दशकों से साहित्य जगत में सक्रिय 
| 
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कविताएं कहानिया व्य मीडिया में छोटी उम्र से लेखन शुरु किया। पहली कहानी 'सारिका में 
छपी। कविताएं, कहानियां, व्यंग्य जनसत्ता, दैनिक भास्कर, नवभारत दाचा नवीन दुनिया, कथाक्रम, कहानियां 
इत्यादि में छपे। व्यंग्य, महिला विमर्श व सशक्तिकरण, मीडिया समेत कई पर स्तेंभ प्रकाशित। 


“संगीनी” पत्रिका की अतिथी संपादक रही ग्रेट पत्रिका में लेख लिखे। 
कहानी संग्रह “मुर्दे इतिहास नहीं लिखते” 2015 में आया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 


आगामी व्यंग्य संग्रह “तेरी-मेरी-उसकी भी” का सॉफ्ट लाँच विश्व पुस्तक मेला-2017 में हुआ। “अपराजिता” एवं 
“खिड़की एक नई सी” कविता संग्रह आएंगे। 


व्यंग्य यात्रा सम्मान, दिल्ली 2016, आस्क सोसायटी पुरस्कार, कानपुर 2016, बेस्ट रापा सीरियल अवॉर्ड, ऑल 
इंडिया रेडियो के धारावाहिक रूपक “कहानी बड़े घर की” और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का कहानी 
हेतु प्रेमचंद सम्मान के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। 


संहिता मंच नाट्य लेखन स्पर्धा के चुनिंदा नाटकों के संग्रह रंगकलम का संपादन किया। 
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विवेक अग्रवाल का सत्य अपराध साहित्य 





को मुंबई से त पुस्तक जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के नए आयाम दुनिया के सामने रखे। गिरोह सरगना 
सक में मुंबई माफिया का इतिहास दर्ज है। एक तरह से यह पुस्तक अंडरवर्ल्ड का दस्तावेज है। महाराष्ट्र राज्य 
हिंदी साहित्य अकादमी 2018 परस्कार जीता। जागरण-नीलसन सर्वे 2018, कथेत्तर श्रेणी पुस्तक पहले 


पायदान पर रही। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित। 







सरगना अली बुदेश की तस्वीर आवरण पर छाप कर लेखक ने पूरी निसा पूरी को चौंका दिया। यह पुस्तक, 
मुंभाई का दूसरा भाग है। इसमें भी मुंबई अंडरवर्ल्ड प्र प्रामाणिक  हैं। पुस्तक में मुंबई अंडर वर्ल्ड 
का अनजाना चेहरा खुल कर सामने आता है क्योंकि विवेक अग्रवाल की खोजी पत्रकारिता का पुट यहां भी है। 
वाणी प्रकाशन से प्रकाशित। 


खेल खल्लास 


& की मुठभेड़ पर सैंकड़ों-हजारों खबरें आप bs जूके हैं लेकिन उनके जन्म से मृत्यु 
तक की कहानियां हू किताब में विवेक अग्रवाल ने समेटी हैं। ऐसी 16 i | क जिनमें साफ संदेश हे र 
जो गोली से खेलता है, अंततः गोली से मरता है। किताब की तमाम कहानियां गहन शोध एवं खोजी पत्रकारिता में 
नए आयाम जोड़ती है। पुस्तक स्टोरी मिरर ने प्रकाशित की है। 


बांबे बार 


लिप किताब मुंबई डांस बारों में नाचने वाली बारबालाओं के अंतस में झांकती है। उनकी जिंदगी 
के जिस्म पर बने मवाद के सुप्त ज्वालामुखी फोड़ती है। दर्द का जो लावा गे कर सामने आता है, वह दिल 
दहलाता है। मुंबई की बारबालाओं के जीवन की अनकही दास्तां का गुलदस्ता हे। राजकमल प्रकाशन समूह से 
आई किताब ने पाठकों का ध्यान खींचा है। 
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मुठभेड़ 


मुठभेड़ 






४४६७६४६ ४६४८र्दात उकेत घनश्याम केवट उर्फ अव नान डकैत उर्फ बग्गड़ पुलिस की 59 घंटों की 

जमीली गांव में खोफनाक मुठभेड़ आधारित कन पलक स्तक में कई रहस्यो का उद्घाटन होता है। यह किताब उस 

दिन की पूरी तस्वीर उपन्यास रूप में प्रस्तुत है। भारतीय समाज की जातिगत व्यवस्था में आ चुकी सड़ांध 

से भी ह पक करवाती है। अपराध-राजनीति के संबंधों का खुलासा करती है। किताब ये ही नहीं बताती कि 

म वा डात था, यह भी बताती है कि वह बागी बना तो क्यों। किताब कई सवाल खड़े करती है, 
र समाज और देश के रहनुमाओं-अगुओं से आने बाको हैं। 

अंडरवर्ल्ड दा 











अं र दाने दरअसल अंडरवर्ल्ड बुलेदस्‌ श्रंखला की पुस्तक है। इसमें तीन खंड हैं, 

मे किस्से हैं। हैरतअंगेज किस्सों से सजी अंडरवर्ल्ड दाने की लेखन शैली मनोरंजक मसालेदार सहज 
एवं जनप्रिय साहित्य सी हो, यह मुंबईने के णि | और गिरोहबाजों का जीवंत तथा प्रामाणिक दस्तावेज है। इन 
छोटी-छोटी कथाओं की खुनावट । जैसी है। इन्हें पढ़ते समय आपको अपराध जगत का इतिहास रोचक 
शेली में मिलेगा। लोगों के स्मृतिकोष करव कुरेद कर छ किस्से निकाले, कुछ दस्तावेजों से पाए, कुछ 
पत्रकारिता के दौरान समाचार संकलन में हासिल हुए, सभी जस के तस रख दिए हैं। 
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विवेक अग्रवाल का रचनात्मक योगदान 


अदृश्य 







श्िएक फिल्म के साहित्यिक कृति में बदलने का साहसिक अभियान इस किताब से सामने आता 
। विख्यात लेखिका अलका अग्रवाल सिगतिया के साथ पहले तो इसकी पटकथा लिखी, फिर उपन्यास में 

तल कर दिया। एक बच्चे की मार्मिक कहानी हे जो फिल्म और उपन्यास में बिल्कुल अलग तरीके से पेश की 
गई है। फिल्म की सजीव तस्वीरों से सजी अदृश्य केके प्रकाशन ने पाठकों तक पहुंचाइ है। 


रगकलम 






५ मुंबई के युवा साहसी रंगकर्मियों_के समूह बीईग्‌ असोसिएशन ने संहिता मंच नाट्य लेखन 
पर । इसमें पांच सर्वोत्कृष्ट नाटक प्रकाशित योजना बनी। उनमें से भी.तीन का ही संपादन 
और प्रकाशन संभव हुआ। सभी नाटक नए और अप्रकाशित हैं। इन्हें विवेक अग्रवाल और अलका अग्रवाल 
es रूप से संपादित किया। स्टोरी मिरर ने प्रकाशित किया। 


के धनय पत्रकार-शायर शकील अख्तर की किताब में कविताओं-नज्मों-गजलों का वो 
देशभक्ति से प्रेम IS र रंग से रूबरू करवाता है। काव्य संग्रह पर शकील अख्तर ने खासी 
कविताएं सी घे आपसे संवाद स्थापित करती हैं, कुछ दिल में उतर जाती हैं। इसे संपादित 
विवेक अग्रवाल को सौंपी। स्टोरी मिरर से प्रकाशित 
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विवेक अग्रवाल की आगामी रचनाएं 
अंडरवर्ल्ड के चार इक्के 










० ~= मंबई माफिया को आकार देने वाले चार सबसे बड़े गिरोहबाजों का जीवन का. हर राज फाश 
यह किताब करती है। विख्यात अपराध संवाददाता बलजीत परमार के साथ विवेक अग्रवाल ने तैयार की है। 
Fal मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार के साथ लल्लू जोगी के कही-अनकही दास्तां समेटी है। 

राजकमल से शीघ्र प्रकाश्य। (आवरण: प्रतीकात्मक) 
हाईवे माफिया 







हाईवे 
$= शा में पसरे हजारों किलोमीटर हाईवे पर भी माफिया के तमाम राज़ फाश होगे विवेक अग्रवाल 
राकेश दानी लिखित इस किताब में। लगभग 10 सालों के अथक परिश्रम से तेयार दिल दहलाने वाली 
सच्चाई पेश करती किताब। 450 से अधिक हाईवे माफिया गिरोह सरगनाओं और प्यादों की तस्वीरें हैं, जो पहली 
दफा देखने के लिए मिलेंगी। (आवरण: प्रतीकात्मक) 


बाल यौन उत्पीडन आं अका विषय है। रामू पर आपराधिक यौन अत्याचार होते है । 5 से 25 की 
उम्र तक भयानक त्रासदी और संघर्ष अंततः कालं कवलित होता ह वह आपकी और मर्म को 
झकझोरता है। आपके अंतस में टीस भरता है। हींजड़ों, ग्रामीण राजनीति, यौन आकांक्षाओं की अनजानी दुनिया 
में झांकने का मौका भी यह किताब देती है। (आवरण: प्रतीकात्मक) 





प्रदेश का एक पुलिस इंस्पेक्टर। सारी जिंदगी उसने एक ही काम किया। गोलियों से खेलने 
वालों व यो का स्वाद चखाया। उसकी मोटरसाईकल का नंबर था ८प्र0 62, जिसने अपराधियों में दहशत 
पैदा कर दी। सदा जान जोखिम में डालने वाले देशभक्त जांबाज सिपाही की सच्ची दास्तां बशक्ल उपन्यास पेश 
है। (आवरण: प्रतीकात्मक) 

माफिया राज (पर्दाफाश, भंडाफोड़, बेनकाब, खुलासा, पोल-खोल) 
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Fi Ea : ऱ्य ३. माफिया का अर्थ 
नहीं है। कई आपराधिक | तक, बाल तस्करी से 

वशाः पानी से मोती तस्करी तक गिरोहों का अंतहीन सिलसिला है। विवेक र अग्रवाल की पुस्तक श्रृंखला 

जनों माफिया से रूबरू उ , जो जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। पांच भागों में माफिया के सभी रहस्यों का 

भंडाफोड़ ये पुस्तकें जल्द आएंगी । (आवरण: प्रतीकात्मक) 

सभी पुस्तकें www.amazon.in AAT www.anootha.com पर उपलब्ध हैं | 
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जुड़ लेखक से 


Connects | URLs 
एग" | 
[AVS vivekcrime.blogspot.in 

You Tube 

Et) www.facebook.com/vivekink 
BBLS 

11111 (.॥॥। है Jinkedin.com/in/vivekink 
14१15 

ETI instagram.com/vivekink 

शाडधरब 


झांतटञावा'२ ७० ७॥- 
१11111011६ 
110७१ flickr.com/photos/138514139@N02 
4 
ITT vimeo.com/indiacrime 





EWAN CHI dailymotion.com/IndiaCrime 
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०" ० ० ५» आगामी प्रकाशन 
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अलका अग्रवाल 
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[| शराब 

1 झगड़ा 

13] लोग 

1५] पागल 

5] शराब की पूरी बोतल 
16] चिल्लाना 


17] तकलीफ 


